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लेखक तथा प्रकाशक : 
रामनन्दन प्रसाद चौरासिया (श्री सन्तजी) 
ग्राम-चौरासियानगर 
पो० पचौखर, भाया-देव 
जिला-औरगावाद (बिहार) 


प्रथम संस्करण--५८० प्रतियाँ 
da रामनवमी, सम्वत्‌ ९०४१ (अप्रील, १६८४ ई०) 
मूल्य-१६) रुपये मात्र 


मुद्रक :-- 
काली चरण शुक्ल 
मगध शुभंकर प्रस, गयाधाम 


पुस्तक प्राप्ति स्थोन-- 3 z 
१ रामनन्दन प्रसाद चौरासिया (श्रीसन्तजी) 
qo मगध विश्वविद्यालय 
जिला-गया (विहार) 


e 


२ मगध शुभंकर प्रस 
रामसागर नई सड़क, गया-८९३००१ 
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राम नाम रति राम गति, राम चाम बिस्वास । 
सुमिरत सुभ मंगल कुसल, gg fafa तुलसीदास ॥ 


i2 
gè राम, at राम, राम राम हरे हरै ॥ 
हरे कृष्ण, gè कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
HS 
श्रीराम, जय राम, जय जय राम । 
zs 


जय रघनन्दन, जय रघुनन्दन, जय रघुनन्दन राम हरे d 
जय यदुनन्दन, जय यडुनन्दन, जय यदुनन्दन श्याम हरे । 


25 


१ E 
THD SERS Gen pon Gi e EN NEN GRA GE ASE ES 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


as 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


लेखक । 
f 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ES x ET D x ES aA ३ १4" TAIR qute P 

NUR ININININENON-N 9९1९५२४ SRIRININENS RS AA m १७५१९४ GS YN 
: SR RINE N/NSNENENINS E ^ ५ ye IN Ne 
KIN NN ^ 


# 


ji 


VOLU ANDA AASS HM no NN 


pz A 
EE 


cet 


प्रात: स्मरणीय क्रषितुल्य, पुण्यश्लोक 
परम पूज्य पिताजी भगवद्धामनिवासी 


Ed ती? E 


MARR RRR ६४ DRRR RR RRR RRNA 
AR ole 
zu 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


neret 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| 
| 
j 
| 


ARA SIRI SA AR ARRA PAR 


VAS 
uA AAA RARE AAA AA ४४४४ 


IIA AAS 


सतत पूज्या पुण्यश्लोका गोलोकवासिची 
1 माताजी 


RARA 


AAA RAK 1 
A 20०००४०००७ AAAI सुर ८८02 । 
AS " 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


AGO 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


॥ श्रीरामाय नम: ॥। 
| ह» भआत्मनिबेंदन SÈ 


प्रत्येक पुस्तक-प्रणेता को आधुनिक परम्परा के अनुसार 
‘आत्मनिवेदन? लिखना कर्तव्य समझा जाता है! भगवान्‌ 
श्रीराम’ पुस्तक मैं भगवान्‌ के नाम. रूप, गुण पर भगवस्करपा 
से कुछ प्रकाश डाला गया है । इसके पठन-पाठन, मनन तथा 
जीवन में अपनाने से निश्चय ही कल्याण होगा। भगवान्‌ 
में अनन्त गुण हैं, लेकिन इस पुस्तक में जो थोड़े से ही गुणों 
की चर्चा की गई है. उन्हीं थोड़े से गुणों को अपने जीवन तथा 
चरित्र में उतारकर कोई भी मनुष्य अपने को धन्य बना 


e सकता है । १ j 
भगवान्‌ के नाम और रूप में अभिन्न सम्बन्ध है। जिस 

प्रकार भगवान के नाम में उनके सारे गुण और शक्तियों का 

वर्णन रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ के रूप में भी सारे गुण 

और सारी उनकी शक्तियों की चर्चा रहती है। भगवान्‌ के 

रूप के अन्तर्गत ही उनका शील, स्वभाव तथा सारे गुण भी 

निहित हैं । : 
वाल्मीकि रामायण घरित्र प्रधान है और श्रीरामचरित 

४ मानस भक्ति प्रधान है, लेकिन चरित्र और भक्ति में सचमुच 
b, अभिन्न सम्बन्ध है। चरित्र और भक्ति का सम्बन्ध वसा ही 
है जैसा सम्बन्ध फूल और गंध का, अरित और दाहकता का 
| तया सुर्यं और प्रकाश ATÈ! at, यह अनुभूत सत्य हैं कि 
| चारित्रिक शील भगवद्भक्ति से अनायास हो आ जाते हैं। 
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अत: जो भक्ति का अनुष्ठान करते हैं. वे निश्‍चय ही शीलवान्‌ 
तथा चरित्रवान्‌ होते हैं। 

भगवान्‌ श्रीराम के गुणों के बखान में उनकी शरणारूत- 
वत्सलता का NUT सबसे अनठा कहा गया सार आकर 
ग्रन्थों तथा भक्तिशास्त्रो में शरणागति भाक्त की विशेषता gA 
सर्वत्र दीखती है चाहे वाल्मीकि रामायण हो या श्रीरामचरित 
मान्स हो या श्रोमङ्कगबद्‌ गीता हो या श्रीमद्भागवत महा- 
पुराण हो। शरणागति की भावना सभी महापुरुषों में देखी 
जाती है। चाहे वे शंकराचार्य हों, या रामानुजाचार्य हों या 
निम्दार्काचार्य हों या श्रीगौरांग महाप्रभ हौं । 

भगवान ने स्वय भी शरणागति की महिमा सबसे अधिक 
` गायी है। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड १८।३३ में भगवान्‌ 
श्रीराम कहते हें 

“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्व भूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम ॥' 

अर्थात्‌ एक बार भी जो मेरी शरण में आकर यह 
कहता है कि हे भगवन्‌ ! मैं आपको शरण हूं, आपका दास 
ह तो सैं सदा के लिए उसे अभय बना देता हूं. यह मेरा 
जीवन ब्रत है।? इस प्रकार जो करिसी भी भाव से भगवान्‌ 
की शरण जाता है, उसे भगवान्‌ - अपना लेते हैं। 
गीता के सारे उपटेशों का सार भगवान्‌ की शरणागति 

भगवान्‌ गीता ७।१५ में गम्भीरतापूवंक तथा चेतावनी- 
शब्दों में कहते हैं :-- 
न मां दुप्कृतिनो मुढा: प्रपद्यन्ते नराधमाः d 
माययापहतळाना आसुरं भावमाश्रिताः 11” 
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अर्थात "जो मेरी शरण में नहीं आते, वे पापी हैं, Ws 
हैं, नराधम हैं, आसुरभाव सम्पन्न हैं तथा उनके ज्ञान का 
माया ने हर लिया है। इस प्रकार शरण में आने ki लिए 
भगवान कितना कठोर वचन बोलते हैं, यह मनन करने योग्य 
है। हाँ, भगवान्‌ ने भी सभी साधनों में शरणागति भावः 
की साधना को सर्वोपरि घोषित किया है । 

अरे मन! तू भगवान्‌ को शरण जा तथा निरन्तर 
उनका नाम स्मरण कर । यही मानव जीवन कालाभ है L 

मैं परम qeu स्वर्गीय मात पावन क 
में पुनः पुनः नमन करता gl! उन्हात ही मुझे शरणागति 
भगति का गूड़ रहस्य समझाया A मेरे ge भगवदरूप हैं । 
माता पिता सन्तान के लिए भगवद रप Fèl MR 
के दिव्य रूप का स्मरण' सबको बार-बार पढ़ना चाहिए 
तथा उन्हें भगवद्‌ रूप में निरन्तर देखने की चेष्टा करनी 
चाहिए | | 

मगध विश्वविद्यालय बोत्रगया के परम पूज्य गुरुजन 
डॉ० सत्यनारायण चौधरी, डॉ० पूर्ण मासी राय, Ete उपेन्द्र 
ठाकुर, डॉ० श्याम विहारी fag तथा डा? fas ae 
मेहरोत्रा का सदा अत्यन्त कृतज्ञ हू जिनसे निरन्तर स्नेह 
मिलता रहा है । ; 

श्री देवेन्द्र नाथ ठाकुर तथा श्रीश्यामाकान्त झा आदि ने 
मुझे निरन्तर उत्साह दिलाया है, अत: उन्हे कभी नहीं भुल. 

eR ET | 

Ze के परम पूज्य श्री गंगाधर डालमिया तथा श्री 
विश्वताथ डालमिया जी का भी सदेव अनुगृहीत हू । पूज्य 
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श्रो आदित्य सहाय, श्री श्यामनन्दत प्रसाद (वकील), 
श्री काली प्रसाद सेठ और श्री गिरिधारी लाल पोद्दारजी का 
भी सदा आभार मानता ह । पूज्या श्यामा माताजी, राधा 
माताजी (नई yara) तथा रजनी बहनजी के अक्कत्रिम स्नेह 
तथा सत्परामर्ण का जो अकुण्ठित प्रसाद मुझ मिलता रहा हे, 
मैं उससे कदापि SAN नहीं हो सकता ह । मगध शुभंकर 
प्रस, गया के स्वत्वाधिकारी quu श्री काली चरण शुक्लजी 
झर उनके सुयोग्य पुत्र श्री उमेश चन्द्र शुक्लजी (एडभोकेट) 
का सदा,आभ।री हूँ जिन्होंने इस पुस्तक. के प्रकाशन में पूण. 
तत्परता तथा दक्षता दिखाई हे | 

सदाचार-निधि, धर्मशील तथा विपुल गुण-धाम अनुज 
आपुष्मान्‌ श्रीश्यामनन्दन प्रसाद चौरासिया, को भुयोभूय 
धत्यवाद देते हुए अघाता नहीं. हु जिनसे पुस्तक प्रणयन में 
दिव्य प्र रणाएँ उपल्ब्ध होती रही हैं । श्रद्धा तथा विनम्रता 
के सुन्दर, भावों, से युक्त श्री शम्भ नारायण चोरासिया 
(गुमला) को सदा शुभाशीर्वाद देता हु जिनमें उत्कट सेवा 
भाव छलकता रहता है। 


अपनी श्रमंपत्ती आयुष्मती सुधा रानीजी चौरासिया को 
बार-बार हार्टिक साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ga सच्ची 
कत्त व्य-चेतना प्रदान की हे । 


चिरजीवी सुमनलता, प्रदीप, जीतु. Wig, नीलम, 
पुनम, सुमन, राधा, «s. बेबी, रूपा, ज्योति, रार्जाकशोर, 
पवन, सन्तोष, हारओम्‌ आदि सभी छोटो के लिए मंगल 
कामना करता ह. । अपने quam . विन्देशवरी माली तथा 
हरिलाल के लिए भी शुभ कामना करता हू । 


R ] आत्मनिवेदन 
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प्रस्तुत पुस्तक के निर्माण में मैंने जिन ग्रन्थों तथा 
पत्रिकाओं से सहायता ली है, उनका उल्लेख अन्त मे पाठकों 
की सुविधा के लिए कर दिया है। मैं भाषा-शली कान 
विद्वान्‌ हँ, न हिन्दी साहित्य का समुचित ज्ञान है और न 
भजन निरन्तर करने वाला अनन्य भक्त हू, अतः जो 
साहित्यिक त्रटियाँ हों तथा धर्म शास्त्रों के विरुद्ध यदि कोई 
अनुचित बात कही गई हो तो मुझे अज्ञ, मुख समझकर क्षमा 
करने की. कृपा करें। सुधी पाठकों से क्षमा माँगना ही मेरा ` 
कत्तव्य है। 

अन्त में मैं पूनः उस परम कारुणिक परमेश्वर की 
अहैतुकी कृपा के प्रति सादर-सभक्ति शीश श्ुकाते। हँ जिनकी 
कृपा से सारे जगत्‌ का कार्य सम्पन्न होता d । 


हृदय खोलकर अपने सभी भाइयों को यह बता देना 
चाहता हँ कि भगवान्‌ के नाम में सारी शक्ति मौजूद है। 
भगवान्‌ के नाम की बात कोन कहे ? उनके नामाभास में 
ही जबःअपार शक्ति हैं और पूर्ण. कल्याण करते की शक्ति हैं 
तो नाम की महिमा का wur कहना है? शिवपुराण में 
लिखा है :— 
'नामाभासेनापि तोषं दधाने 
कारुण्याड्धौ विश्वनिस्तारनास्नि। - i 
करुणावरुणालय भगवान्‌ नामाभास से ही सन्तुष्ट gU 
जाते हैं और जीव का कल्याण कर देते हैं। उनका नाम : 
इतना उदार है कि वह पापियों का भी उद्धार करते में\देर . 
नहीं करता । नाम महाराज जैसा . पतित पावन कोई नहीं । 
अतः मामकीत्त न द्वारा सबका मंगल हो। भगवान्‌ श्रीराम 
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की तरह सब शीलवान्‌ वने और राम नाम अधिक से अधिक 
लेने को चेष्टा कर । 
“श्रीराम SUI राम जय जय राम क दिव्य ध्वनि सवत्र 
सवंदा हो, यही मैं चाहता हू । 


विनीत 
मगध विश्वविद्यालय, दासानुदास रामनन्दन 
बोधगया सन्तजी) 


चैत्र रामनवमी, संवत्‌ २०४१ 
१० अप्रील, १६८४ 


u श्रीहरि: uu 
aatal के दिंब्य रूप 
का स्मरण 


* 


जीवमात्र का केवल स्थूल रूप ही नहीं है, afer gen 
दिव्य रूप भी होता है। जीव का शरीर स्थूल रूप है, लेकिन 
उसका अविनाशी आत्म रूप दिव्य होता है। जब तक शरीर 
रहता है तब तक स्थूल रूप का दर्शन होता है, लेकिन सूक्ष्म 
दिव्य दष्टि वाले सन्त, ऋषि तथा महापुरुष, उस समय भी 
जीव के दिव्य रूप को ही देखते हैं। परमेश्वर का दिव्य रूप 
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हे। उनको भजन करनी, उनकी गुणिनि करना, उनकी 
चर्चा करना, उनका गुण श्रवण करता तथा श्रीमऱ्द्वागवत, 
श्रीरामचरितमानस तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि दिव्य ग्रन्थों 
का स्वाध्याय करना दिव्य क्रियाएँ Bao ऐसी दिव्य क्रियाओं 
से कोई भी प्राणी दिव्य रूप को धारण कर लेता है। संसार 
को भगवान का रूप समझकर या जीवमात्र में भगवदुरूप 
देखते हुए सेवा करना भी दिव्य क्रिया है। सारे ऋषि, महषि 
अपनी दिव्य क्रियाओं से दिव्य बनते हैं । ] 

मेरे मात-पिता का पार्थिव रूप अध नहीं हे. लेकिन 
उनका दिव्य रूप अभी भी है और सदा शाश्वत रूप से रहेगा 
ही । उनका नाशवान शरीर ही नष्ट हुआ है, लेकिन उनकी 
दिव्यात्मा सदा वर्तमान है। आत्मा न मरती है, न आती 
है, न जाती है. बल्कि सदा एक रूप में रहती है और 
भगवत्प्रो म हारा भगवान में विलीन हो जाती है। भगवान्‌ 


` क्रो आत्माराम भी कहा जाता है। आत्मज्ञान के ससान जीव 


को पवित्र करनेवाला कुछ भी नहीं है । 

f यहाँ अपने माता-पिता के लौकिक रूप का वर्णन नहीं 
कर रहा हा बल्कि उनके दिव्य रूप की झाँकी प्रस्तुत कर रहा. 
g जिससे मानवमात्र को दिव्य सन्देश की प्राप्ति हो। मेरे 
माता-पिता अपनी दिव्य क्रियाओं से दिव्य रूप को प्राप्त कर 
लिए । उनके दिव्य गुणों एवं दिव्य क्रियाओं का स्मरण करना 
भी मेरा कार्य है। भगवदभक्ति के कारण मेरे माता-पिता 
का तन, मन, बुद्धि सब कुछ दिव्य था I 

माता-पिता का स्वरुप ही दिव्य है! उनके दिव्य रूप 
का वर्णन सारे धर्म शास्त्रों में है । प्रत्येक पुत्र को अपने माता" 
पिता में देव भावना होनी चाहिए। देव भावना से उन्हें 
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नित्य प्रात: प्रणाम करना चाहिए और देव भावना से ही 
उनकी सदा सेवा करनी चाहिए। अपने माता-पिता के दिव्य 
रूप की स्मृति मेरे मन में हर क्षण बनी रहतीः है। समस्त 
धमेशास्त्रो में माता-पिता के दिव्य रूप की चर्चा मिलती है 
और उनके प्रति पुज्य भाव, सेवाभाव CSI प्रत्येक पुत्र का 
परम पुनीत क्त व्य ही होता है। पद्मपुराण सृष्टिः खण्ड 
४७1७-१६ में: लिखा है :-- 

“माता-पिता की: पुजा के समान कोई यज्ञ नहीं हे । माता- 
पिता को देव रूप में देखते हुए नित्य प्रातः प्रणाम करने से 
अक्षय स्वर्गे मिलता है । जो पुत्र माता-पिता के चरणों को 


धोकर जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट'हो 


जाते हैं। माता सर्वतीर्थमयी है ओर. पिता सम्पूर्ण. देब रूप 
हैं। संसार में वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा और महात्मा है जो 
माता-पिता के दिव्य रूप को समझते हुए उनके प्रति पुज्य- 
भाव रखता है उनकी सेवा करता है उनको आज्ञा का पालन 
करता है एवं wed प्रसन्न करने को. निरन्तर चेष्टा करता È | 
माता-पिता को प्रसन्न करना सभी देवलाओं तथा भगवान्‌ को 
प्रसन्न करना हे. । माता-पिता में परमात्मा का दर्शन. करना 
चाहिए। सचमुच: में: अपने माता-पिता क प्रति पूज्य 
भाव: न रखना महान्‌ अज्ञान हे और यह परमात्मा का ही 
o तिरस्कार है । 

“मातृ देवो भव, पितृ देवो भव’ की विशद पवित्र चर्चा 
qc आरण्यक उप निषद्‌ आदि अनेक धमंग्रन्थो में भरी पड़ी 
& महात्मा श्रीभीष्मपितामह की मातृपितृ - भक्ति परम 
प्रकाशमय है। अनन्तश्री स्वामो अखण्डानन्दजी सरस्वती 
की पुस्तक श्रीभीष्मपितामह' श्रीभीषमपितामह. की अनोखी 
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मातृपितृभक्ति पर अद्भुत प्रकाश डालती है । धर्मात्मा 
शान्तनु के पुत्र भीष्मने पितृभक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए 
ही आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। निश्चय ही 
यह उच्चतम ATÈ सदा से मान्य हो नहीं, बल्कि पूज्यतम 
भी है। वास्तव में भीष्मने पितृदेवता के प्रति जो पूज्य तथा 
दिव्य भाव दिखलाया है वह चिरस्मरणीय और अनुकरणीय 
है। भीष्मने अपनी माता सत्यवतीजी को भी अपूर्व सेवा 
की । अपनी माता की भीषण आज्ञा का भी उन्होंने पालन 
किया । अपनी माता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने विचित्रः 
वीर्य की शादी करवायी । इसका विस्तृत उल्लेख महाभारत 
में देखा जा सकता है । 

माता-पिता की सेवा करना दिव्य क्रिया है। दिव्यपुरुष 
श्रवणकुमार की मातृपितृभक्ति बार-बार पड़ने योग्य है। 
माता-पिता की सेवा की अनन्त महिमा है। श्रवण के माता- 
पिता अन्धे थे। वे स्वयं तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते थे। 
उनकी इच्छा तीर्थो के सेवन करने की हुई। धर्मात्मा श्रवण 
कुमार ने अपने माता-पिता को अपने कंधे पर विठाकर तीर्थे 
सेवन कराया । अपने माता-पिता की सेवा करने में बड़े-बड़े 
कष्टों को सहना स्वीकार किया । धन्य है उसकी मातृपितृ- 
भक्ति। 

“'मातृदेवो भव, पितृदेवो भवः आदि उपनिषद्‌ वाक्यों 
का उल्लेख “वाल्मीकि रामायण' में अनन्त रूपों में है। 
भगवत्‌ चरित का उद्देश्य लोकशिक्षा देना होता है। यह 
सच है कि भगवान्‌ ने लोक में माता-पिता की भक्ति करने की 
शिक्षा देते के लिए ही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के रूप में 


ee. . 


अवतार धारण किया। भगवान्‌ श्रीराम को प्रत्येक क्रिया - 
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धर्म की व्याख्या-के रूप में है। . वे अपने माता-पिता को 
प्रतिदिन प्रातःकाल प्रणाम करते थे ओर उनकी प्रत्येक आज्ञा 
का पालन करते थे । अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने चोदह 
वर्ष तक वन में रहकर कष्ट किया। इसकी चर्चा भिन्न-भिन्न 
पुराणों में तथा रामायणों में विस्तार रूप से की गई d! 
श्रीमद्भागवत ११।९।३४ में नवें योगीश्वर करभाजनजी 
कहते हुँ :-- 

“अपने पिता दशरथजी की आज्ञा सै देवताओं के लिए 
भी वाञ्छनोय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मी को छीड़कर भगवान्‌ 
श्रीराम वन-वन घूमते फिरे ।! भगवान्‌ का सारा चरित और 
लीला मनुष्यमात्र को शिक्षा देने के लिए है। “रामस्तवराज' 
पुस्तक. में भगवान्‌ श्रीराम की मातृ-पितृ्भक्ति का वर्णन 
अत्यन्त सुन्दर है । वाल्मीकि रामायण में भी भगवान्‌ श्रीराम 
की मातृपितृ-भक्ति का उल्लेख सरस रूप में किया गया है । 


* . महषि वाल्मीकि ने श्रीराम का अधिकांश: वर्णन मर्यादा- 


पुरुषोत्तम के रूप में किया है। वाल्मीकि रांमायण ६।१९७।३१ 


"owed पुराण पुरुषोत्तम ठे । आपने लोक-शिक्षा कै लिए ही 


अवतार ग्रहण किया है ।' 


स्वामी विवेकानन्दजौने श्रीराम के 'मर्यादापुरुषोत्तम 
निशेषण पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा हैं :-- 

'मर्यादापुःषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम का प्रादुर्भाव अन्य 
सभी अबतारों की अपेक्षा विशेष महत्त्व रखता है। उन्हें सभी 
आदर्शो का खजाना कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। बे 
मानव-जगत्‌ के परमादशं हैं। वे मानवता के दिब्य केन्द्र 
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हें । उनकी पातृ-पितृभक्ति लोगों को शिक्षा देने के लिए है ।, 
वे सारे दिव्य गुणों के धाम हैं।” 

“and रामायण' में श्रीडोंगरेजी महाराज कहते हैं कि 
*मातृपितृभक्ति मर्यादापुणं चरित्र के अन्तरगत है । मर्यादापुर्ण 
चरित्र अपनाने से ही हृदय का रावण मरता है। अतः 
माता-पिता के प्रति पुज्यमाव रखना दिव्य भाव है । 


मेरे मात-पिता पुण्यश्लोक अनसुया और ऋषि अत्रि की 
तरह धर्मज्ञ थे । मुझे परमेश्वर की भक्ति की दिव्य प्रकाश 
किरणे उन्हीं से प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे 
हृदय में प्रभू-प्रोम का बीज वपन करने का पूर्ण श्रेय उन्हीं का 
है| यह ध्रव सत्य है कि बालकों के प्रथम गुरु, आचार्य 
माता-पिता हैं। माता-पिता का जैसा स्वभाव ओर संस्कार 
होता है, dur ही बच्चे का प्रायः होता d भगवद्भक्ति का 
संस्कार मुझमें अपने मात-पिता से आए हैं। 


मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति अपनी व्यक्तिगत साधना 
से होती है। किसी भी नाम और रूप से परमेश्वर का स्मरण 
तथा ध्यान किया जा सकता है। मेरी माँ सभी भगवन्नामों 
का समान महत्त्व बताती हुई रामनाम की विशेष चर्चा करती 
dri वह सुबह शाम प्रतिदिन रामनाम जप करती थी। 
वह नित्य चार बजे भोर में जगकर चार बजे से छः बजे तक 
घर के एकान्त स्थान में बैठकर रामनाम जप बड़े प्रेम से 
करती थी। रात्रि में वह एक घन्टा नामजप करने के बाद 
सोती थी। यह मेरी मां की दिव्य क्रिया थी। वह सन्त- 
स्वभाव के सारे दिव्य गुणों से विभूषित थी । उसके जीवन 
का अन्त समय अवश्य ही दिव्य था। जिसके जीवन के 
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प्रारंभ और मध्य में भगवत्स्मरण की दिव्य क्रिया होती है 
उसका अन्त भी अवश्य दिव्य होता है, ug दिव्य प्रमाण 
दिव्य ग्रन्थ श्रीमदभगवद्गीता में. देखा जा सकता है। यदि 
शारीरिक क्रिया दिव्य होती है तो मन भी दिव्य बन जाता 


gU 

हाँ, रामनाम जप और स्मरण से मानव जीवन दिव्य, 
पवित्र और धन्य बन जाता है। सन्‌ १६८० का मई महीना 
था। यह भगवत्कृपा कही जा सकती है कि. १६ मई, १६८० 
से २० मई, १९८० तक लगातार कोई-न-कोई सन्त, महात्मा 
मेरे मगध विश्वविद्यालय बोधगया प्रांगण में स्थित faata- 
स्थात पर आते रहे। सन्त-महात्माओं के प्रति मेरी माँ में 
अत्यन्त दिव्य श्रद्धा के भाव रहते थे। वह महात्माओं की 
aa सेवा करती और उनसे भगवत्कथा सुनती । यह मेरी 
माँ का दिव्य स्वरूप ही कहा जा सकता हे । 

सन्‌ १४८० ई के मई महीने की ० तारीख थी । दिन 
के १० बज रहे थे। नाम कौत्तन मेरी -कुटिया में चल रहा 
था। मेरी माँ बड़े प्र से कीत्तन सुन रही थी। इसी 
बीच घेरी माँ के लिए भगवान्‌ का विमान आया । चपचाप 
मेरी माँ भगगान्‌ के विमान पर सवार होकर भगवान्‌ के धाम 
3 पहुँच गई। यह दिव्य दृश्य की बात कोई दिव्य पुरुष 
ही समझ सकता है। 

अब मेरी माँ का पार्थिव शरीर शव के रूप में रह गया 
जिसे विष्णु धाम गया ले जाते के लिए मगध विश्वविद्यालय 
की ट्रक आयी। रामनाम लेकर शव EN पर रखा गया। 
ट्रक पर मगध विश्वविद्यालय प्रांगण के बहुत लोग बंठ गए 
और सब लोग रामनाम का कोत्त न करने लगे। ATA की 
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क्रिया दिव्य होती है और इसमें अद्भुत दिव्य रस होता है। 
कीत्तःन के कारण शव-यात्रा दिव्य थी। भगवान्‌ दिव्य हैं 
और उनकी सभी क्रियाएँ दिव्य हैं। दिव्य क्रिया से वातावरण 
भी दिव्य बन जाता है। शव-यात्रा मगध विश्वविद्यालय 
प्रांगण से विष्णधाम गया wg go रात्रि के सात बज रहे 
थे। दाह-संस्कार के सभी सामान खरीदे गए। ग्यारह 
मन लकड़ी खरीदी गई जिसमें चन्दन की लकड़ी भी AT 1 
शव जलते समय हमलोग भगवान्‌ का नाम ले रहे थे और 
क्षणभंगुर मानव जीवन पर विचार चल रहा था। जीव के 
संकल्पों का अन्त नहीं है। वह क्षणक्षण संकल्प करता 
रहता है लेकिन वह भगवान्‌ की याद नहीं करता है जो मानव 
जीवन के लिए अद्भुत अमृत है। यदि जीवन में भगवान्‌ 
का स्मरण नहीं होता है तो जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं - 
है। धर्म का वास्तविक मार्ग भगवान्‌ की सर्वंश्रेष्ठता 
स्वौकार करना है। भगवत्स्मरण.ही शाश्वत धन हे । 
OO रात्रि के दस वज गए। नाशवान शव अग्नि में जलकर 
राख हो गया । अपने अविनाशी आत्म-स्वरूप तथा नाशवान 
शरीर का बोध हर मनुष्म को होना चाहिए। माँ का दिव्य 
रूप तथा उनकी दिव्य क्रिया का स्मरण मुझे अभी भी है ओर 
सदा रहेगा । 

सेरे पिताजी एक दैवी विभूति थे। उनकी दिनचर्या 
दिव्य थी । वे सन्‌ ६६७८ ई० के जुलाई महीने से गाँव छोड़ 
कर मेरे साथ मगध विश्वविद्यालय प्रांगण बोधगया में रहे । 
वे शास्त्र के तत्त्व को भली भांति जानते थे। उनकी सारी 
क्रियाएँ दिव्य थीं। वे भगवन्नाम-साधन-पथ को सार्वभोम 
पय कहते थे । वे मुझे सदा यही बताते थे कि भगवान्‌ के 
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अनन्त नाम और अनन्त रूप हैं और सव जीव के कल्याण के 
लिए हैं। कोई एक आदमी अनन्त नाम नहीं ले सकता है 
और अनन्त रूप का ध्यान नहीं कर सकता है, अत. एक नाम 
अर एक रूप में निष्ठा कर लेनी चाहिए। रामनामका वे 
स्वयं जप करते थे और उन्होंने ही मुझे रामनाम का जप तथा 
कीत्त न करने के लिए सिखलाया । वे हमेशा कहते थे कि 
रामतामनप और कोत्त से चरित्र का निर्माण स्वयं हो 
जाता है। यदि किसी बालक को रामनाम लेने के लिए 
बताया जाय और वह राम नाम लेने का अभ्यास करे तो 
ag निश्चय ही चरित्रवान्‌ और सम्पूर्ण गुणों से विभूषित 
होगा । 

सुबह और शाम नियमपूर्वंक राम का नाम जप करने के 
बाद मेरे पिढाजी श्रीमद्भागवत तथा श्रीरामचरितमानस डेढ़ 
घंटे तक अबश्य पढ़ते वे तीन बजे भोर में ही जग जाते 
थे और उसी समय से वे भगवान्‌ का नाम लेते रहते थे। 
इसके .बाद रामचरितमानप्र आठ बजे दिन तक वे पढ़ते Wa 
इसके बाद बे.स्नान करते और पुनः श्रीमद्भागवत पढ़ते थे | 
श्रीमङ्भामवत वढ़ते-पढ़ते दस बजे दिन हो जाता । तत्पश्चात्‌ 
प्रम स्मरण करते हुए भोजन करते । भोजन करने के बाद 
थोड़ी देर तक वे विश्राम करते । विश्राम करने के वाद पुन 
वे श्रीमद्भागवत तथा रामचरित मानस पढ़ते । इन दिष्य 
ग्रन्थों के बढ़ने के बाद वे लोगों को भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण 
का परम मंगलमय. चरित सुनाते। उनके मन-मन्दिर में 
भगवान्‌ सदा उपस्थित. रहते थे। हर क्षण, हर पल उबसे 
भगवत्काय ही होता । यदि कोई मनुष्य दिव्य ग्रन्थों का 
स्वाध्याय करता रहे और प्रभु का स्मरण, चिन्त करता रहे 
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तो उसकी बुद्धि विलक्षण हो जांयगी । दिव्य क्रियाओं को 
करने की जरूरत है। दिव्य क्रिया का फल दिव्य ही होता 
है। दिव्य क्रिया निरन्तर करते रहने से मेरे पिताजी दिव्य 
देव रूप हो गए | 
मेरे पिताजी में भगवान्‌ के प्रति भखण्ड विश्वासं UT d 

विश्वास कै विना भगवान्‌ की भक्ति नहीं होती ga- 
दासजीने भी लिखा है :--बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु 
द्रवई न राम ।' : 

धेरे पिताजी के जीवन में क्षमा, सरलता और वात्सल्य 
स्नेह पूर्ण रूप से फूट पड़ते थे ।॥उनमें किसी के प्रति दोषदूष्टि 
नहीं थी। वे मुझ सदाचार, शिष्टाचार तथा भगवद्भजन 
का निरन्तर उपदेश देते रहते थे। सबके प्रति GAN सद- 
भावना रहती थी। उनके दिब्य शरीर से यज्ञमय कमे होते 
रहते थे। वे प्रत्येक रविवार को विश्वविद्यालय प्रांगण से 
पैदल ही बोधगया के मन्दिरो में जाते थे। वे wb भगवान्‌ 
का हशंन करते थे। उनकी निष्ठा एक भगवान्‌ में थी। 
afe की मूर्तियों में भगवान्‌ को देखते हुए वे उन पर पुष्प 
चंढाते और उनकी प्रसन्नता के लिए धूप, अगरबत्ती श्रद्धा” 
पूवक जलाते । मन्दिरों के अतिरिक्त वे दीन, गरीबों और 
भीखमंगों में नारायण का दर्शन करते थे । वे उन्हें खाने के 
लिए रोटी देते, पैसे देते और अपने हृदय का अद्भूत प्रोम 
देते। अपने परिवारों से भी अधिक उन्हें वे मानते थे । 
उनका दुःख वे पूछते रहते ओर उनकी हर तरह से सेवा करने 
के लिए तैयार रहते थे। 

पिताजी के श्रीमुख से निरन्तर भगवद्गुणगान को 
स्त्रोतश्विनी निःसृत होती । उयके हृदय में भगवद्भक्ति सदा 
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सदा लहराती रहती थी। वे विलक्षण दिव्य पुरुष थे i उनमें 
सारे दैवी गुण दीखते A! उन्हे श्रीरामचरितमानस की 
अधिकांश चौपाइयाँ कंठस्थ हो गई थीं। मानस 'की स्तुतियां 


वे बडे प्रोम से गाते थे। उनके हृदय में आत्म प्रकाश व a0 


fea रविवार था। सन्‌ १६८ ded मार्च महीने की 
४ तारीख थी । छ बजे सुबह थौ । हल्की ठंढ थी । धौमी- 
धीमी सुगन्धमयी हवा चल रही थी । मैं भगवान्‌ के स्मरण 
में था। संसार को भूल चूका था। भगवान्‌ के ध्यान में 
डब गया था। मेरे कमरे की किवाड़ बन्द थी । दूसरी ओर 
मेरे पिताजी बाहर बैठकर भगवान्‌ का भजन कर रहे थे । 
भजन करते-करते वे मौन हो गए। हरिलाल ने मेरे कमरे 
की किवाड़ में ठकठक शुरू की । मैंने qgr— कया वात है ?' 
उसने कहा-- बाबा को देखिए वे विल्कुल मौन हो गए हैं । 
मैंने देखा-'पिताजी पूर्ण मौन हैं। वे कुछ भी नहीं बोल 
RÈV उन्हे. मगध विश्वविद्यालय प्रागण बोधगया से 
अशोक नगर गया में स्थित अपने मकान पर लेआया। मैं 
भी उनके साथ गया रहने लगा। भगवान्‌ का सारा विधान 
मंगलमय होता है। वे जो कुछ करते हैं, अच्छा ही करते 
हैं। भक्तों के साथ उनकी लीला अदभूत होती है। सांसारिक 
प्राणी भगवान्‌ के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनका 
मन, बुद्धि, विचार सब कुछ अदिव्य होता है। वे घोर 
अज्ञान से ग्रसित रहते हैं। अतः उनका विचार गलत होता 
हे? 
a मंगलवार दिन था। १६८४ ई० के मार्च महीने की 
game थी । मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अब मेरे 
पिताजी का नाशवान्‌ शरीर उनकी दिव्यात्मा से अलग होने 
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वाला है। शरीर और आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ हैं। इनका 
दिव्य जान हो जाने पर शोक, मोह किसी को नहीं होता है । 
मेरे पिताजी की दिव्यात्मा शीघ्र ही परमात्मा में मिलने वाली 
है, अतः उन दिव्यात्मा के लिए अन्त में भी दिव्य क्रिया होनी 
चाहिए। इसी विचार से मैंने पिताजी के कमरे में तीन घन्टे 
तक पुजा की। इसंके बाद मैंने पुज्य पिताजी को गीता, 
रामायण और विष्णुसहस्त्रनाम सुनाया । इन दिव्य क्रियाओं 
को करते-करते रात्रि के दस बज गए । अब मैं पिताजी के 
समीप सो गया । चार बजे भोर में मेरी नींद खली । अब 
दिन बूधवार और सन्‌ १९८४ $o का सात मार्च आ mani 
मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजीने मुझे श्रीमद्भगवद्गीता 
सुनाने कै लिए कहा । पिता की इच्छा पुरी करना प्रत्येक, 
पुत्र का महान्‌ धर्म है। पितृभक्ति के कारण श्रवण, भीष्म 
आदि अमर हैं जिनकी अमर कहानी धर्म के इतिहासों में भरी 
पड़ी है। मैं पिताजी को श्रीमद्‌ भगवदगीता सुनाने लगा । 
गीता का दूसरा अध्याय सुनकर मेरे पिताजीने अपनी आँखें 
मूँद लीं मानो वे भगवान्‌ की ज्योति में लीन हो गए । उनके 
जैसा भाग्यवान्‌ कौन होगा ? लौकिक दृष्टि से उनके चरित्र 
में सारे मानवीय गुण भरे हुए थे और पारलौकिक दृष्टि से . 
उनमें अविरल विशुद्ध भक्ति प्रकाशित होती Mi उचकी C 
भाँति प्रत्येक प्राणी भगवद्धाम पहुचे, यही मंगल कामना 
परमेश्वर से करता हू लेकिन भगवद्धाम जाते के लिए जीवने 
के प्रारंभ से ही भजन, कीत्तन, स्मरण आदि दिव्य क्रिया 
करनी पड़ती है । 

अब मेरे पिताजी का शरीर अलग निष्प्राण दीखने 
anti शरीर के रहते की एक सीमित अवधि होती है। 


माता-बिता के दिव्य रूप का स्मरण [| २९ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
भगवद भजन से वह भी दिव्य बनता है। मेरे पिताजी का 
शरीर अवश्य दिव्य था। उनके शरीर की अवस्था नब्बे वर्ष 
की हो रही थी। उनके प्रति लोगों में बड़ी श्रद्धा थी। उन्ह 
जीवन में खब आदर मिला था। अब उनके दिव्य शव पर 
लोग श्रद्धा-के फूल चढ़ाने लगे। बहुत Ug लोग भक्ति भावना 
से उन्हे फल की माला पहिनाने लगे। फूल, माला से उनके 
शव की शोभा-भद्भत दीख रही थी । सबके हृदय में onè 
प्रति दिव्य मधुर पवित्र भावनाएँ उमड़ रही थीं। उनके 
पवित्र शव के निकट धूप, गुगुल.जल रहा था जो वातावरण 
को सुगन्धमय बना रहा था । बाजेवाले उस शुभ अवसर पर 
पहुच गए avi से बाजे बजा रहे थे। अन्य लोग 
मंगलमय रामदाम ले रहे थे। उस समय मंगलमय वाता- 
वरण प्रतीत होता था । दिव्यात्मा का ऐसा ही दिव्य प्रभाव 
होता है । 

हाँ, माता-पिता की सेवा करनेवाला धर्मात्मा और ईश्वर 
का महान्‌ भक्त होता है। वह महापुरुष है जो अपने ATAN 
पिता की इच्छा के अनुकल क्रियाएँ करता है और उन्ह प्रसन्न 
करने की निरन्तर चेष्टा करता है। माता-पिता की सेवा 
करने को सर्वोपरि धर्म कहा गया है। (मनुस्मृति २१४५) 

मेरे माता-पिता ईश्वर के अनन्य भक्त थे। उनकी 
ईश्वर भक्ति क्री थोड़ी चर्चा लोगों को दिव्य सन्देश देने को 
भावना से की गई है। भक्तों का चरित्र दिव्य तथा मंगल- 
कारी होता है। मेरे पिताजी मुझे यही ,कहते थे :- इस 
ससार में सबसे बड़ी उपलब्धि भगवद्‌ भक्ति है। भक्ति के 
लिए यह आवश्यक नहीं है कि भगवान्‌ के किसी खास नाम 
और रूप को उपासना हो । भगवान्‌ के अनेक अवतार हुए 


२६ ] माता-पिता के दिव्य रूप का स्मरण 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Am 
AN 


4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


हैं और उनके अनन्त रूप हैं। देवी देवताओं को पूजा भी 
भगवद्भक्ति है और देवताओं का पूजारी अन्त में भगवान्‌ के 
पास ही पहुंचता है। श्रीमद्भागवत में भक्तःशिरोमणि 
प्रह्लाद ने कहा है कि जो ईशवर-भक्ति करता है वह मानव- 
चरित्र के सारे uaq से अवश्य ही विभूषित हो जाता है। 
सदा सच है कि भगवद्मक्ति तथा माता-पिता की भक्ति से 
मनुष्य का लोक भौर परलोक दोनों सुन्दर तथा पवित्र 
घनते हैं। सारे शिक्षा सम्बन्धी विचार ईश्वरभक्ति के 
अन्तर्गत ही निहित èl 

अन्त में ईश्वर से प्रार्थंता करता हू. कि सबके जीवन में 
प्रभभक्ति, माता-पिता की भक्ति और मानवीय चरित्र का पूर्ण 
send हो। भारतीय संस्कृति में शरीर से अधिक महत्त्वपूर्ण 
आत्मा है। शरीर नाशवान्‌ हे लेकिन आत्मा के विकास के 
लिए साधन रूप है। शरीर का सच्चा उपयोग आत्मविकास 
के लिए होना चाहिए L. भगवान्‌ आत्मरूप हैं । अपने आप 
में भगवान को जानना सच्चा ज्ञान है और उसमें विभोर 
रहना भक्ति है। ज्ञान और भक्ति में कहीं विरोध नहीं है । 
अध्यात्मशास्त्र में आत्मरमण ही सत्रसे ऊँची भक्ति है। 
भगवान सर्वत्र Eq अपने में भी हैं और बाहर भी हैं। सवं त्र 
प्रभ-दर्शन ही सच्चा प्रभु-दर्शन है । यही आर्ये संस्कृति èl 
सबका शुभ और मंगल हो । 


मगध विश्वविद्यालय (गया) स॒वंकल्याणाभिलाषी, 


रामनवमी, संवत्‌ २०४१ दासानुदास i 
(१०-४-८४ ) रामतन्दन प्रसाद चोरासिया 
(श्रीसस्तजी) 
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भगवान्‌ श्रीराम परात्पर ब्रह्म हैं। भगवान्‌ का नाम 
स्मरण, कीत्त न तथा ध्यान, योगादि मानव जीवन के लिए 
उच्चतर सोपान है। वाल्मीकि रामायण में मर्हाष वाल्मीकि 
ने श्रीराम को मानव जीवन से ऊपर परात्पर ब्रह्म तक 
घोषित किया है। वाल्मीकि रामायण चारित्रिक प्रधान 
है। उसे पढ़ने के बाद कोई भी मानव धन्य हो सकता है। 
इधर AZA सारे ग्रन्थ भगवान्‌ श्रीराम पर लिखे जा रहे हैं । 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने भगवान्‌ श्रीराम को ब्रह्म मानकर 
ही रामचरितमानस लिखा है। यह समझने की चीज है। 
तुलसीदासजी के ब्रह्म राम से नाम अत्यन्त महान्‌ है । उन्होंने 
कहा है :-- 

FE राम ते नामु बड़ वरदायक वर दानि n 

वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में कोई 
अपार भेद नहीं हे । 

मानव ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जितना महान्‌ चरित्रवान्‌ 
हो सकता है, उतना ही महान्‌ वह रामनाम जपकरहो सकता 
है 

श्रीमःद्रंगवद्गीता में भगवद्भक्ति प्रमुख है। जो 
अनन्यभाक्‌ होकर भगवान्‌ का भजन करता है, वह कितना 
ही छोटा क्यों न हो, वह अवश्य ही महामानव हो सकता है! 
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अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ! 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः W 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ६1३०) 
भगवान्‌ का भजन सर्वोपरि है। भक्तों के लिए यह्‌ 
अत्यन्त ऊँची घात है। वह वाल्मीकि रामायण हो या 
रामचरितमानस हो, साथ ही श्रीमडद्भगवद्गीता हो अथवा 
श्रीमद्भागवत महापुराण हो, सभी का निष्कर्ष भगवद्भजन 
ही है। इसे ही कुछ विद्वानों ने प्रपत्ति योग कहा JI 
वाल्मीकि रामायण में प्रपत्तियोग के अन्तर्गत ही शरणागति 
का ऐश्वर्य विशाल रूप में वर्णन किया गया है। तुलसीदास 
जी ने उत्तरकांड में प्रपत्तियोग का स्वरूप -साफ शब्दों में 
उपस्थित किया है जिसे 'दास्यभक्ति' कहा गया है । दास्य” 
भक्ति में भजन का ही महत्त्व देखा जा सकता है :-- ; 

“सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिअ उरगारि ।' 
दास्यर्भाक्त साधारण भक्त के लिए ही नहीं, बल्कि 
महापण्डितों के लिए भी एक समान है। भक्ति का विविध 
रूप बड़े-बड़े ग्रन्थों में देखा जा सकता है किन्तु श्रीधर स्वामी 
जी का भाष्य गीता, श्रीमद्भागवत आदि महाग्रन्थो में पढ़ने 
के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि प्रपत्ति या भक्ति ही मानव 
जीदन के परम कल्याण का USATA उपाय है । भक्त भगवान्‌ 
का नाम लेकर सन्त, ज्ञानी एवं विज्ञानो भी हो सकता है । 
शंकराचार्य ज्ञानी थे, किन्तु भगवान्‌ की भक्ति का गान कर 
वे भी महान्‌ भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं । कहने का तात्पय 
यह है कि भगवान्‌ का नाम स्मरण सवथा अमोघ है। राम- 
नाम लेकर कोई भी महान्‌ हो सकता है। शुकदेव, नारद 
आदि परमहंस ज्ञानी होकर भी भगवन्नाम के रसिक परमहस 
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माने जाते हैं। अतः भक्त होना जीवन का सर्वोच्च साधन 


l 
j प्रस्तुत gener भगवान श्रीराम” है । इसके उदीयमान 
भक्त लेखक श्रीरामनन्दन प्रसाद चौरासिया: (श्रीसन्तजो) 
हैं। इन्होते रामनाम कै विविध webs आगे; रखकर जो 
कुछ भी इस अमूल्य ग्रन्थ में लिखा-है, वह मानव कल्याण के 
लिए सर्वथा पठनीय तथा अनुकरणीय है। जो इस मंगलमय 
ग्रन्थ को पढ़ेगे एवं तदनुकल आचरण करगे, उनका उद्धार 
अवश्यम्भावी है! भगवान्‌ श्रीराम इन्हें मनीषि बनाव तथा 
इनके ज्योतिर्मय यश fanfama में घ्रसरित होते रहें, यही 
भगवान्‌ से प्रार्थना है। अस्तु । 

शुभेच्छ 

रीडर, सत्य नारायण चौधरी 
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, 
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया 
वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया 
श्रो शुभ सम्वत्‌ २०४१ 


(४-५-१६८४) 


॥ ३० श्रीहरिः t 
d आशीवाद के दो शब्द ® 


ग्रम्य-रत्न “भगवान्‌ श्रीराम’ के प्रणेता श्रीरामनन्दन 
प्रसाद चौरासियाजी हैं। आप 'रामनाम” के परम साधक ही 
ही नहीं, वरन्‌ भगवान्‌ के दिव्य गुणों से विभूषित्र भी हैं। 
दिव्य गुणों तथा सन्तोपम शील के प्रभाव से आपको लोग 
Wege कहते हैं। आपका समस्त जोवन भगवान्‌ श्रीराम 
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के आश्रित है तथा उनके प्र म से आप्यायित है। ईश्वराधना 
में आपका कोई आडम्वर नहीं, अभिमान नहीं । ataata 
से ही आपमें भगवद्भक्ति के बीज विराजमान थे जो अब 
दिनोंदिन स्फुरित हो रहे हैं। आप अपने भक्तादर्श जीवन से 
अनेकों को भगवान्‌ की ओर उन्मुख करते जा रहे हैं । 

प्रस्तुत प्रस्तक में आपने यह सिद्ध किया है कि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवत मानव-जीवन का मूल प्र रणा- 
त्मक स्रोत है। श्रीराम को भूलना भारतीय संस्कृति की 
आधारशिला “मर्यादा' को भूलना है। इस पुस्तक में आपने 
यह भी यत्र-तत्र-सर्वेत्र दर्शाया है कि भगवान्‌ श्रीराम प्रत्येक 
भारतीय के मानस में ओतप्रोत हैं। इस प्रसंग में आपने 
वाल्मीकि, तुलसीदास तथा अन्यान्य मनीषियों का विचार 
प्रस्तुत किया हे । 

मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक-रत्न “भगवान्‌ 
श्रीराम' से मानवमात्र का आत्यन्तिक कल्याण होगा । अन्त 
में मंगलमय प्रभु से प्रार्थना करता हुं कि वे श्रीसन्तजी को 
दीर्घायु बनावें तथा स्वस्थ रखें और उनकी भगद्वाणी का 
अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार हो । 


शुभेच्छ : 
व्यवस्थापक, काली चरण शुक्ल 
धर्मसभा रमना, 
गया । 


गङ्गा दशहरा, १९८४ ई० 
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` श्री रामनन्दन प्रसाद जी चौरासिया (श्रीसन्तजी ) हिन्दी 
में भक्ति विषयक प्रौढ़ साहित्य के निर्माण में निरत हैं। 
आपने 'श्रीभगवन्नाम-रहस्य'.'भगवत्तत्व-मी मांसा”, श्रीगौरांग 
EDI, 'अवतार-मीमांसा' एवं भगवान्‌ श्रीराम आदि 
भक्ति सम्बन्धी उच्च स्तरीय ग्रन्थों का प्रणयन कर हिन्दी में 
तद्विषयक साहित्य को समृद्ध करने में महान्‌ योगदान दिया 
है। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और 
ईश्वरीय तत्त्व का सुमधुर तथा सरस शली में इस प्रकार 
व्याख्यान किया है कि ant विषय पाठकों को स्वतः ग्राह्य 
हो जाते हैं। 
श्रीसन्तजी द्वारा हमलोग गोरवान्तवित हैं। उनका 
“भगवान्‌ श्रीरामः नामक ग्रन्थरत्त भगवान्‌ श्रीराम के 
व्यक्तित्व एवं महिमा से महिमान्वित है। इस ग्रन्थ के द्वारा 
आज के जीवन में संजीवन का समावेश हो सकता है, ऐसा 
मेरा gae विश्वास है। मैं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना 
करता हू । 


रीडर, राजवंश सहाय “हीरा! 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग 

मगध विश्वविद्यालय, बाधगया 

दिनांक ६-५-१६८४ go 
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श्वीरामनन्दन प्रसाद चौरासिया जिन्हे सब लोग भक्ति 
पंथ के पथिक होने के नाते तथा सदगुणों से विभूषित होने के 
कारण 'सन्तजी' कहते हैं, मेरे चिरपरिचित हैं तथा मेरे बहुत 
प्रिय हैं। उनकी पुस्तक भगवान्‌ श्रीराम” अत्यन्त प्रे रणा- 
दायक तथा भगवान्‌ की ओर उन्मुख कराने वांली है। इससे 
समाज का अवश्य ही हित होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है । 
इस पुस्तक में भगवान्‌ राम की धर्मशीलता, उदारता, 
शरणागतवत्सलता आदि अनन्त गुणों का दर्शन कराया गया 
है। भगवान्‌ ने स्वयं उनके हृदय में बैठकर उनसे यह. 
मंगलमयी, सुधामयी पुस्तक लिखवायी है, अंतः यह 
भगघत्प्रसाद d । 

सत्साहित्य का सृजन जगत्‌ का कल्याण करनेवाले सन्त 
पुरुष ही करते हैं । सन्ठों की वाणी में भगवत्कृपा का भकाश 
रहता है। सन्त साहित्य से ही पारमार्थिक सत्तो का बोध 
होता है तथा जगत्‌ की त्रिगुणमयी अति दुस्तर साया से पार 
होने का प्रशस्त मार्ग दीखने लगता है। 

सेरी शुभ कामना है कि श्रीसन्तजी की मंगलमयी रचना 
की सुगन्ध सर्वत्र फैले। भगवान्‌ उन्हे दीर्घजीवी बनावे 
तथा भगवद्भक्तिपरक अन्य ग्रन्थों का प्रणयन करते हेतु 
प्रेरित करते रहे । 

भगवत्‌ -शरण 

ग्राम तथा पो०-छीबों हरिमोहन शुक्ल 
जिला-बाँदा (उः प्र) श्रीमद्भगवद्गीता के विद्वान्‌ सन्त 


CC- " रै 
C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


श्रीहरि: 
TAANA BAUN 


“भगवान्‌ श्रीराम” अमूल्य ग्रन्थ के रचयिता श्रीरामनन्दन 
प्रसाद चौरासिया (श्रीसन्तजी) हैं। भजन, कोत्त न, सत्संग 
स्वाध्याय आदि दिव्य कर्मो सैं रत रहना उनका जीवन है । 
श्रीभगवच्चाम-रहस्य, भगवत्तत््व-मीमांसा आदि भगवद्भक्ति 
सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन कर उन्होंने भक्त-समाज को 
आनन्द का पथ-प्रदशंन किया है। उनका यह काम अत्यन्त 
सराहनीय है। प्रभु इनका जीवन सफल करें । 
डालमिया सदन, गंगाधर डालमिया 


के० पी० रोड, गया 
D 


c 
अद्वापंण 

“सचमुच श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है। भगवान्‌ तथा 
गुरुजन के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। जिनके हृदय में 
बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उनके जीवन में विकास हो 
नहीं सकता । अपने पूज्य बड़े भइया श्रीरामनन्दन प्रसादजी 
.. चौरासिया (श्रीसंतजी) के प्रति, उनकी दयालुता तथा स्नेह- 
शीलता के प्रति सादर शीश झूकाता हूँ । उनके सत्परामशं 
. का अकुण्ठित प्रसाद मुझे सदा मिलता रहा है, जिसे कभी 
` “भुला नहीं जा सकता है । 
KIA शुभेच्छ 
अशोक मगर कालोनी, श्यामनन्दन प्रसाद चौरातिया 
- गया (बिहार) 


e 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay thi EZeNZ Tt Bea a 

पुस्तक-रत्न भगवान्‌ श्रीराम" के गुणनिधान रचयिता 
श्रीसन्तजी के बारे में कुछ सोचता हूँ तो मेरे हृदय सागर में 
भावों की अनन्त लहरे लहराने लगती हैं। आधुनिक युग की 
भौतिक दौड़ में भी श्रीसन्तजी को त्याग, वैराग्य तथा अनेक 
गुणों से युक्त घरमादर्श पाता हू । कर्म, वचन, लेखनी सब 
कुछ से वे ऋषितुल्य हैं। उन्होंने सरल तथा बोधगम्य भाषा 
में भगवान्‌ श्रीराम के दिव्य चरित्र का चित्रण करते हुए 
मानवमात्र को अनुकरण करने के लिए मंगलमयी शिक्षा दी 
है। वे अमर हैं और उनकी कृति अमर रहेगी । इतके 
जैसा निःस्वार्थ सेवक और जीव-जगत्‌ का कल्याण करनेवाले 
मुझे कम दीखते हैं । 

इस पुस्तक में जो भी विचार, परामर्श और आदश 
प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वे अपने चरित्र और पवित्र व्यवहारों 
द्वारा भी प्रकट करते हैं। श्रीराम के चरित्र को अपने जीवन 
में अपनाने के बाद ही उन्होंने भगवान्‌ श्रीराम का आदश 
चरित्र अत्यन्त सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है । ऐसे लेखक 
और ऐसी लेखनी दोनों धन्य हैं. पुज्य हैं तथा समाज के लिए 
अनुकरणीय हैं । 

इस पुस्तक के द्वारा श्रीसन्तजी की वाणी जिज्ञासु समाज 
में अधिकाधिक प्रचार तथा प्रसार पावे, थही मेरी मंगल तथा 
शुभ कामना & । 


अन्दर गया, उमेशचन्द्र शुक्ल 
गया (बिहार) अधिवक्ता 
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HNA AAA 


सै समर्थ भक्तवत्सल भगवान्‌ से अपने पूज्यतम पतिदेव 
महाराज के जीवनोत्क्षं के लिए सदा मङ्गल SU करती 
gi सचमुच भगवान्‌ की कृपा अगाध है। वे जो कुछ करते 
हैं, मंगल के लिए ही करते हैं । D 

मझे परम हर्ष है कि मेरे पुण्यपु ज गौरवस्तम्भ पतिदेव 

A 1 एग ९ a B 5 x 
महाराज ते भगवान्‌ श्रीराम, पुस्तक में भगवान्‌ श्रीराम 
समस्त आदर्शो के पू जीभूत faug ux अत्यन्त रमणीय प्रकाश 
डाला है। उनका सभो आदर्श लोकोत्तर है। लोक-सेवा 
का आदर्श अनूपम रूप में भभिव्यंजित हुआ हे) 

अन्त में मैं अपने पुज्य पतिदेव महाराज तथा मगलमय 
प्रभ के चरणों में साष्टांग नमन करती हूँ और दया-सिन्धु 
भगवान्‌ से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी भक्ति निरन्तर पुष्पित 

और विकसित होती रहे । E 

" : वनीता, 
गुमला, राँची (विहार) छुधारानी चोरासिया 


3 
भगवान्‌ से निरन्तर प्राथना 

मैं भगवान्‌ से निरन्तर प्रार्थना करती हूँ कि मेरै परम 
पुज्य पिताजी में रामभक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती 
रहे । उनके अमृत भय वचन को वृष्ट होती. रहे । 

इस धर्म पुस्तक से लोगों में धर्म कौ भावना जागरित 
होगी तथा धर्माचरण का विकास होगा, ऐसा मैं विश्वास 
करती हौँ । मुझे भी भगवान्‌ का चरणाश्रय मिले, यही 
अभिलाषा करती हू । i 
वहोरा बिगहा, गया। । हुमनलता चोराधिया 
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Xe सम्मति = 

'सन्‍्तजी' की प्रस्तुत रचना सहृदयों 
संवेद्य Ea श्रीजानकी-प्राणनाथ, रघुनाथ 
लीलादिक सभो अतिमधुर हैं । 

*मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ v SÈ 

यह माधुरी कभी काव्य-शाखाओं पर वाल्मीकि के 
कोकिल-कण्ठ से निस्सृत हुई तो कभी गोस्वामीजी a 
'जंगम-तुलसी” की मञ्जरियों से mwe कोत. तय 
रही । वास्तविकता यह है कि चाहे रससिद्ध कवीश्वर m 
कण्ठ से निकले या किसी अनाड़ी, ग्राम्य हुठधर्मी peo कौ 
जिह्वा से-भगवान्‌ श्रीराम का गुणानुवाद मवु 
होगा ही । सब्तजी, सन्देह नहीं, आनन्द-सिन्धु wn 
कर रहे हैं और “रसो-बै-सः' में अवगाहन क तरल fat T 
कृतियों के ae m कर मुझे विश्वास u 

कों त्मा करेंगे । à 
due A gat सिह 
श्रम एवं समाज-कल्याण-विभाग 
ami विश्वविद्यालय, वोधगया । 
OSI 951271 «3T 

मेरे ऋषिकल्प परम पुज्य बड़ो जीजाजी श्रीरामनन्दन 
प्रसाद चौरासिया ( श्रीसन्तजी ) उपजीव्य हक 
स्वाध्याय में निरत रहते हैं। जीवनादशे कौ शिक्षा उपजाव्य 
धार्मिक साहित्य के स्वाध्याय से ही मिलती हे । D 

मेरे जीजाजी दीर्घायु हों, यह भगवान्‌ से प्राथेना है। 
शुभाकांक्षी 

ला राँची (बिहार) qey नारायण चौरासिया 
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सन्तजी रचित “भगवान्‌ श्रीराम नामक पुस्तक Bi 
सिहावलोकन किया । पुस्तक सहज धता प्रवाहपूण 
है। श्रीराम के चरित्र का विभिन्न दृष्टि कोणों से pn 
इसकी विशिष्टता है। श्रीसन्तजी ने भौतिक और ig 
त्मिक दोनों लीलांओं का श्रीराम में afaa ES देखा है। 
सन्तजी का सन्त स्वभाव इस पुस्तक में सर्वत्र झाँक रहा है। 
भगवान्‌ की परम कृपा में आस्था और भक्ति का सम्बल 
लेकर qu रचा गया है, ऐसा प्रतीत होता है । id के 
शील, शक्ति और सौन्दर्य के उद्घाटनोपरान्त, pl ने 
भक्त वत्सलता को जमकर दर्शाया है। अनेक aardi का 
रस लेकर यह मधु तैयार किया गया है जिसके "सेवन से भव” 

रोग अवश्य समाप्त हो जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग गोपीनाथ पाठक 
मगध विश्वविद्यालय, 
बोधगया । 
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इस पुस्तक के लेखक श्री रामनन्दन प्रसाद चौरासिया 
मगध - विश्वविद्यालय - कार्यालय की लेखा प्रशाखा के 
पदाधिकारी हैं! निरन्तर अर्थ का लेखा-जोखा करते-करते 
भगवान की अहैतुकी कृपा से इन्होंने जीवन्‌ का अथ पा 
लिया है और 'भक्त' पद के अधिकारी हो गये हैं। विश्व- 
विद्यालय-परिवार इन्हें सन्तजी' के नाम से जानता और 
पहिचानता है, इनके मूल नाम से नहीं। इनके सात्त्विक 
शील, सेवा परायण स्वभाव तथा निश्छल भक्ति के व्यंजक 
इस नाम के आगे महज लिखापढ़ी का अभिधामुलक नाम 

eq हो गया है। 

ps Eo प्रिय श्रीसन्तजी ने लोकमंगल की भावना से भक्ति 
एवं अध्यात्म “विषयक पाँच पुस्तकों को रचना की है! 
श्रीभगवच्यामरहुस्य, भगवत्तत्त्व-मीमांसा, श्रीगौरांग gan 
अवतार-मीमांसा तथा भगवान्‌ शीराम य पांचे पुस्तक 
भगवड्ध(क्ति की ओर प्रेरित करके मतुष्यमात्र का e 
fas कल्याण करनेवाली हैं। इन लोकोपयोगी पुस्तकों 
द्वारा श्रीसन्तजी ने समाज और साहित्य की प्रशंसनीय सेवा 
a a सत्साहित्य का प्रणयन तथा उसके अध्ययन pè 
अवसर सुलभ होना अपने-आप में एक सौभाग्य है। 
श्रीसन्त्रजी के भविष्य की मङ्गल कामना करता हूं । 


प्रधानाचार्य जिश्वताथ सिंह 


अनुग्रह मेमोरियल कालेज, 
गया (बिहार) 
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श्री गणेशाय नमः 
श्री जानकीवल्लभो विजयते 


भगवान श्रीराम 
E मंगलाचरण Ae 
A च्येयं सदा परिभवघ्नम भीष्ट दोहं 
! daag शिवेविरिख्ियुत शरण्यम्‌ । 
genie प्रणतपाल भबाब्बिपोतं 
बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजपुरेप्ित राज्यलच्मीं 
धर्मिष्ठ आर्यवयसा यदगादरण्यभ्‌ । 
मायाएग द वितयेप्तितमन्बधावद्‌ 
5 बन्दे महापुरुष ते चरणारबिन्दभ्‌ ॥ 
i (श्रौमद्‌भागबत ११॥५।३३-३४ ) 
हे प्रभो ! आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविन्द 
सदा-सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया-मोह के कारण 


होनेवाले सांसारिक पराजयों का अन्त कर देनेवाल तथा 
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अक्तो की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करनेवाले कामधेनु- 
स्वरुप हैं। वे तीर्थो को भी तीथ बनाने वाले स्वयं परम 
तीर्थस्वरुप £a शिव, ब्रह्मा आदि बड़-बड़े देवता उन 
नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हैं। चाहे जो कोई उनकी 
शरण में आ जाय, उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की 
समस्त पीड़ा और कष्ट के नाशक तथा संसार-सागर स पार 
जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष! में आपके उन्हीं 
'वरणारविन्दों की वन्दना करता हूं । भगवन्‌ ! आपके चरण 
कमलों की महिमा कौन कहे ? रामावतार में अपने पिता 
दशरथ जी के aadi से देवताओं के लिए भी वांछनीय और 
grenn राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके चरणकमल वन-वन 
धूमते-फिरे । सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा हैं। अपनी 
प्रियसी सौताजी के चाहने पर जान-वूझकर आपके चरण-कमल 
मायामृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा 
gi प्रभो ! मैं आपके उन्हीं चरणारविन्द की वन्दना 
करता हूं । 
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बिषय प्रबेश 


i 

यूँ तो भगवान्‌ बुद्धि में आने की वस्तु नहीं हैं लेकिन 
भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जो जिस भाव से उन्ह पाना 
चाहता है, उस भाव से वे पकड़ में भा smit हाँ, एक 
ही भगवान्‌ भिन्न-भिन्न अवतार में आते हैं। वे युग की 
आवश्यकतानुसार आते हैं। अलग-अलग काल और परि- 
स्थिति में अलग-अलग ढंग से ही मानव का कल्याण होना 
संभव होता है, अतः अवतार-भेद से भगवान्‌ की लीलाएं 
तथा चरित्र भिन्न-भिन्न रूप में देखे जाते हैँ। यह कहना 
उचित ही है कि लौकिक बृद्धि से उन्हें नहीं समझा जा सकता 
& श्रद्धा पूर्वक दीर्घकाल तक सत्सग तथा भगवान्‌ का नाम 
लेते रहने से बुद्धि दिव्य बनती है और तब भगवद्‌ सम्बन्धी 
बाते भी स्पष्ट प्रकाशित होने लगती हैं और दिन-प्रतिदिन 
विश्वास की मात्रा बढ़ती जाती है। 

भगवान्‌ की आराधना सदा से ही मैं राम के खूप में 
करता रहा हूं और मेरी साधना रामनाम के जप के रूप में 
चलती रही है। रामनाम का अद्भुत प्रभाव मैने पढ़कर, 
सुनकर और अनुभव कर देखा है। चित्त को मेल को st 
डालने के लिए और हृदय में आनःदरस निरन्तर प्रवाहित 
करने के लिए इस राम नाम के जप से बढ़कर कोई दूसरी 
औषधि इतनी सुगमता और सहजता से प्राप्त नहीं हो सकती 
है, ऐसा मेरा अटूट विश्वास छ M प्रकार नदियों में गंगा, 
पहाड़ों में हिमालय, पुराणों में श्रीमद्भागवत महापुराण, 
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हिन्दी (भाषा-भक्ति शास्त्रों में श्रीरामचरितमानस, वेद- 
विद्याओं में अध्यात्म विद्या, समस्त ज्ञानों में परमात्मज्ञान 
रसों में भक्ति रस सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी आध्यात्मिक 
क्रियाओं में राम नाम जप की क्रिया सर्वश्रेष्ठ कही जा सक T 
है। वेदों में ऐसी चर्चा आयी है कि जो भगवान्‌ की स्तुति 
करने में, उनकी लीला सुनने-गाते में असमर्थ है.और जो पूर्ण 
अज्ञ है, वह केवल राम नाम का उच्चारण करके सब कुछ पा 
सकता है। रामनामोच्चारण से बढ़कर कोई अधिक मगल- 
कारी और शुभदायक कर्म नहीं कहा जा सकता ह। राम चाम 
जप का अनुभव बताने बाले हमारे देश में अनन्त लोग हुए हैं, 
वर्तमानकाल में भी अनन्त हैं और भविष्य में भी अनन्तानन्त 
लोग होंगे क्योंकि यह मागं सहज है, सुलभ हैं और सबसे 
अधिक लाभप्रद है । 

राम नाम जप की साधना कुछ काल तक करने पर 
विना चेष्टा के ही होती रहती है जिसे “अजपाजप'' कहा 
जाता है। रामनाम और भगवान्‌ राम तथा उनका खूप 
तीनों एक ही हैं, इसीलिए भगवश्चाम प्रचारक श्री चैतन्य 
महाप्रभु ने कहा है :-- 

` “नाम विग्रह और स्वरूप तीनों हैं एक रूप । 
तीनों हैं अभिन्न तीनों हैं चिदान*्द रूप ॥ 

. भगवान्‌ राम में जितने गुण हैं, वे सभी गुण रामनाम में 
भी निहित हैं। सारे संत जंसे श्रीकाप्ठ जिह्वा स्वामी, श्री 
गोपीसाथ कविराज, श्रीनामदेव तथा स्वामी श्री अखंडानम्द 
सरस्वती जी आदि ने ऐसा ही अभिहीत किया है। श्रीरामः 
चरित मानस में श्रीराम के गुणों से भी अधिक गुण श्रीराम 
नाम के अन्तर्गत दर्शाए गए हैं। देखा जाए :- 
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“एहि महेँ रघूपति नाम उदारा । 
अति पावन पुरान Afq सारा ॥ 
मगलभवन अमंगलहारी 1 
उमा सहित: जेहि जपत पुरारी ॥” 
श्रीतलसीदासजी ने श्रीरामचरितमानस के नाम वदना 
प्रकरण में एक लम्बी सूची प्रस्तुत की है और भगवान्‌ श्रीराम 
से रामनाम को अधिक गुणकारी एव प्रभावशाली सिद्ध 
किया है जमे 
“राम एक तापस ' तिय तारी । 
नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ T 
' अले ही भगवान्‌ के सभी अवतार qui होते हैं और Sin 
भवतारों के प्रति मेरे हृदय में प्रचुर श्रद्धा है, लेकिन फिर M 
श्रीराम ज॑ंसा आदर्श अवतार मुझे कहीं नहीं दीखता है । 
उनकी विशेषताएँ मेरी आँखों के आगे सदा दीखदी ही रहती 


; spp mdi 
हैं। वे मूतिमान्‌ धर्म है। a 
मानव का जीवन तभी उन्नत बन सकता हैं ATIS 


सामने कोई श्रेष्ठ आदर्श हो। विना आदश के ऊँचा जीवन्‌ 
नहीं वन पाता है। दढ निश्चय, कठोर aiat तथा आदश 
चरित्र तीनों मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाने म ps 
रखते हैं। इस परम पवित्र भारत भूमि पर Fun i P 
आए और उन्होंने उत्तम जीवन व्यतीत कर लोगों क च 
दर्शन किया । लेकिन विग्रहंवानूधर्म के रूप मे श्रीराम को ह 
TATÈ! 
HE सति Te स्वभाव से ही आसुरी सम्पदा से भरा 
ari उसमें नदया थी, न धम । निष्ठरता और दम्भ 
उसके अंग-अंग में प्रवेश किएहुएथे। वह भी राक्षसराज 
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राबण से श्रीराम के विषय में कहता'है-- 
“रामो विग्रहवान्‌ धर्मः” अर्थात्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ 
AZI 
यह परम सत्य है कि श्रेय की प्राप्ति के लिए धर्म की ही 

शरण लेनी पड़ती है । अगर मूतिमान्‌ धर्म ही मिल जाय तो 
इससे अच्छा क्या हो सकता 

धर्म का रहस्य श्रीराम जैसा जाननेवाला कोई नहीं है, 

TE के साथ कहा जा सकता है। श्रीराम ने स्वयं कहा 
— “लोकस्थाराधनार्थाय त्यजेयं जानकीर्मा' 

अर्थात्‌ संसार की भलाई के लिए मंगलमयी श्रीजानको 
जी को त्यागना पड़े तो भगवान्‌ श्रीराम तैयार हैं। 
: भगवान्‌ ने सनातन धर्म का उपदेश तो सृष्टि के आदि- 
काल में मरीचि आदि महषियो को दिया, लेकिन रामावतार 
में स्वयं ही उसका अनुष्ठान करके यह दिखाया कि उच्चतम 
जीवन क्या है। श्रीराम के चरित्र की विशेषता, उनके 
अवतार की विशेषता उनके आदर्श की विशेषता उनके नाम 
की अपार महिमा उनकी अपार रसमबी भक्ति आदि अनेक 
विषयों पर चर्चा करने की मुझे उत्कंठा उत्पन्न हई । उत्कंठा 
उत्पन्न करने वाले ATANT महाप्रभु सर्वेश्वर श्रीराम ही हें । 
वे जो कुछ TIM करेगे वही प्रस्तुत किए जाएंगे। जो कुछ 
भी चर्चा होगी, उन्हीं मंगलमय प्रभू की चर्चा होगी जिससे 
जीवमात्र का कल्याण ही होगा । 


A! V 
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राम-तच्य 

राम-तत्त्व पर अनेक महापुरुषों ने अनेक ढंग से विचार 
किया है। स्वामी श्रीरामानन्दाचायंजी ने “राम-तत्त्व: 
पर अपनी पुस्तक “श्री बैष्णवमतान्ज भास्कर” में विशेष 
प्रकाश डाला है। इस पुस्तक का श्लोक १० इस संदर्भे में 
विशेष द्रष्टव्य है । इसके अनुसार राम-तत्त्व विशुद्ध सनातन 
तत्त्व, पूर्ण परात्पर ब्रह्मा तत्त्व है। श्रीरामातन्दाचार्येजी ने 
qaaa को परमात्मा, परमेश्वर, हरि, भगवान्‌ सब कुछ 
कहा है । श्रीमद्भागयत २७२३-२४ की व्याख्या करने के 
प्रसंग में स्वामी श्रीवल्लभाचार्य से कहा है कि राम-तत्त्व, 
वेदतस्तर, ईश्वर तत्त्व, भगबत्तत्त्व एक ही है। राम-तस्व को 
यही विशेषता है कि वह असौम, अपार, अनन्त वथा अगाध 
है। इसका वर्णन कितना भी किया जाय, किन्तु फिर भी 
वह अपूर्ण ही रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता 
है कि राम-तत्त्व के विषय में पूरी तरह कोई नहीं जान सकता 
है। वेदों में इसे “नेति-नेति” हो कहा है । आद्य 
शकराचार्य, रामानुजाचायं आदि महापुरुषों ने राम-तत्त्व को 


भगवत्तत्त्व ही कहा है और यह बही है जो श्रीमद्भागवत 


११११ Ñ है न 
“(वदन्ति quies विदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ai fa परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते n” 
श्रीमदभागवत ३।३२।३३-३६ में श्रीकपीलदेवजी अपत्ती 
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माता जी से कहते हैं कि [जस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि 
अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न इन्द्रियों 
द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, dè ही शास्त्र के विभिन्न 
मार्गो द्वारा एक ही भगवत्तत्त्व की अनेक प्रकार से अनुभूति 
होती है। नाना प्रकार के कमं-कलाप, यज्ञ, दान, तप, 
वेदाध्ययन, वेदमी मांसा, मन और इन्द्रियो के संयम, कर्मो के 
त्याग, विविध योग, भक्तियोग, निवृत्ति और प्रवत्ति रूप 
सकाम ओर निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्मतत्त्व के ज्ञान 
“SIT दृढ वराग्य इन सभी साधनों से लिंग ण-सग्रण स्वयं 
प्रकाशमय भगवत्तत्त्व को प्राप्त किया जाता है।” इसी प्रसंग 
में देवहुतिजी भगवत्‌ तत्त्व की प्राप्ति करने के संदर्भ सें 
श्रीमद्भागवत ३।३३।५-७ में कहती È— 

“भगवन्नामों का श्रवण या कीर्तन न करने से भूले-भटक 
कुत का मास खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मणों के 


समान पुजनीय हो सकता है औद भगवत्तत्व-प्राप्ति का. 


धिकारी बन सकता है। जो पुरुप भगवन्नाम उच्चारण 
करते हैं, वे तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और 
वेदाध्ययन सब कुछ कर लेते g^ 


OO d: TITA ही भगवत्‌ der है जिसकी चर्चा 
गोस्वामी तुलसीदासजी “श्रीरामचरितमानस?” में रामकथा 
के हारा करते हैं और इसे अगाध, अनन्त कहते हैं, 
देखिए :— ES 

“कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानो । 

नहि आचरजु करहि अस जानी॥ 

रामकथा के मिति जग नाहीं। 


असि प्रतीति तिन्ह १ नु माह 
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हुए, उनसे प्रोम करना अतिवार्ष हे । इसीलिए तुलसीदास जी 

द्वारा रचित “श्रीरामचरितमानस” में राम की भक्ति प्रधान हे 

और वाल्मीकि रामायण में चरित्र का स्थान सर्वोपरि है। 

चरित्र और भक्ति में भक्ति का ऊंचा स्थान है। भक्त निश्चय 

ही चरित्रवान्‌ होता है, लेकिन चरित्रवान्‌ भक्त नहीं भी हो 

सकता है। जीव का कल्याण भक्ति से ही संभव है। केवल 
शील और चरित्र से जीव का कल्याण होना असंभव है । 

इस प्रकार वाल्मीकि तथा तुलसीदासजी के दृष्टिकोण 

में अन्तर अवश्य है, लेकिन परिणाम में मुझे अन्तर नहीं 

दीखता । दैवी सम्पत्ति में “देव” शब्द परमात्मा का वाचक 

है और भगवदीय गुण हौ दैवी सम्पत्ति है--दिवस्थेयं दैवी” 

परमात्मा का ही अंश होने से जीव में देवी सम्पत्ति स्वतः 

3 स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख 

~ होकर शरीर आदि परार्थो का संग कर लेता है अर्थात्‌ शरीर, 

परिवार, धन और सांसारिक चिन्तन करने लगता है तब जीव 

में आसुरी सम्पत्ति आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 

दम्भ. दोष आदि आघुरी सम्पत्ति ही हैं" शील, दया आदि 

दैवी सम्पत्ति है अर्थात्‌ भवदीय गुण हैं, अतः शील, पवित्र 

चरित्र कः विकास farar हौ भगवान्‌ की ओर बढ़ाता 

है । जिस मनुष्य में चरित्र के गुण का विकास होता है, उसे 

" भगवद्भक्त हो वास्तव में मानना चाहिए । चरित्र की साधना 

A कर कोई निश्चय ही भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता हैं, अतः 

श्रीराम के शील तथा आदश चरित्र को अपनाना राम की ही 

भक्ति है। भगवान्‌ का गुणगान करने से भी शील और आदश 

चरित्र का निर्माण स्वसः हो जाता है । इस प्रकार वाल्मीकि 

और तुलसीदास के दृष्टिकोण में देखने में अन्तर मालम होता 
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है लेविन अन्ततः अन्तर नहीं है । 

भक्ति पथ का अनुसरण करने वाले या परमार्थ पथ के 
प कों में शील, सदाचार और पवित्र चरित्र के सारे गृण 
कैसे आ जाते हैं, इसका दिग्दशंन स्वामी रामसुखदासजी ने 
अपनी पुस्तक “गीता की सम्पत्ति” में भली भाँति कराया हे । 
उनका कहना है कि भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने भगवान्‌ को 
देखता है, इसलिए साधना पथ पर घलने वाला साधक में शील 
सदाचार आदि दैवी सम्पत्ति के गुण अवश्य आ जाते हैं। 
साधक अपने मन में दूसरों का दुःख दूर करने की भावना 
२ख्ता है और उसके अनुसार उनका दुःख दुर करने की चेष्टा 
भी करता है। दूसरों को दुःखी देखकर उसका हृदय द्रवित 
हो जाता है, क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरों के दुःख को भी 
सम्झता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी 
कंसे हो ? सबका कल्याण कंसे हो ? सबका हित कंसे हो ? 
इस प्रकार उसमें दैवी सम्पत्ति के गुण आ जाते हैं। wap 
कल्याण का काम करने में उसके मन में अभिमान नहीं आ 
पाता क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा वम जाता है। 

जो प्राणी भगवान्‌ की ओर नहीं चलते, दुगु ण-ढुराचारों 
में रत रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पतन 
करते हैं-एऐसे प्राणियों पर सच्चे साधक या भक्त को क्रोध न 
आ कर दया आती है। सच्चा साधक या भक्त ऐसी चेष्टा 
करता है कि ये लोग दुगु ण-दुराचारों से मुक्त कंसे हो सकते 
हैं? कभी-कभी वह उनके दोषों को दूर करने में अपने को 
निवल मानकर भगवान्‌ से प्रार्थना करता है.कि “हि नाथ ! 
ये लोग इन दोषों से छुट जायं और आपके भक्त बन जायं । 

हाँ, भगवान के शील तथा पवित्र चरित्र के प्रभाव से 
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प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुगुंण-दुराचरों को 
त्यागकर सद्गुण-सदाचारो को अपना लेते हैं, यह भगवत्‌ 
चरित्र का विशेष प्रभाव होता है। भगवत्‌ चरित्र सुनने से 
मनुष्य का अन्तःकरण पवित्र होता है और उसका उद्देश्य 
भगवत्‌ प्राप्ति बनता है, अतः सद्भाव तथा दैवी सम्पत्ति के 
गुण स्वतः ही उसमें आते हैं। श्रीमद्भागवत में यह स्पष्ट 
कहा गया हूँ कि जो भगवान्‌ की ओर अभिमुख होते हैं, उनमें 
शील,सदाचार और मानवता के सारे सद्गुण निश्चय ही आते 
हैं । नाम “संकीर्तन मीमांसा और बर्णाश्रम-मर्यादा” पुस्तक 
में स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज और"'भारतीय संस्कृति और 
साधना” में स्वनामधव्य महामहोपाध्याब qo गोपीनाथजो 
कविराजने भी स्पष्ट ही कहा है कि भगवद्भक्ति के विना 
मनुष्य में शील तथा शुभाचरण का आना कठिन है । 

सचमुच में “शील” शब्द मनन करने योग्य और विचार 
करते योग्य है। इसका सम्बन्ध आचार भौर चरित्र से है। 
सारे ऋषियों तथा दार्शनिकोंने शील तथा आचार पर अवश्य 
ही विचार किया है। क्ृण्णद्वपायन महषि वेदव्यासने अपने 
ब्रह्मसूत्र के 'पुरुषार्थाधिकरण? में कर्मकाण्ड के प्रकाण्ड पण्डित 
ud समर्थक महि जैमिनि के मतका उपन्यास करते हुए 
शील, आचार की महिमा का प्रख्यापन किया है”. आचार” 
स्तद्द्षंतात्‌” (ब्रह्मसूत्र ३।४।३) eman 

इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य daz मत के प्रधानता चाय 
आद्यशकराचायने बृहदारण्यक उपनिषद के “जनकोह वैदेहो 
बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे” (३।१।१) विदेह के शासक महाराज 
जनकने ऐसा यज्ञ क्रिया जिसमें बहुत-सी दक्षिणा दी गयी थी? 
इस वाक्य को उद्धृत किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
(६८ ) 


जनकजी जो उच्च कोटि के ब्रह्मवेत्ता थे, यज्ञ भी किया करते 
yl सारांश यह कि जब जनक के समान परमादरणीय 
ज्ञानी व्यक्ति भी यज्ञ किया करते थे, तव हमलागा का अपने 
आध्यात्मिक विकास के लिए उनके इस शील-सदाचार से 
अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। mesie 

महर्षि जैमिनिजी के मत में जीवन को लिए कर्म ही 
प्रधान 3 और ब्रह्मविद्या गौण है अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से शील- 
आचार का ज्यादा महत्त्वपूर्ण स्थान है। शौल-आचार से 
बढ़कर कोई दूसरा यज्ञ नहीं है, यही ब्रह्मसूत्र में भी सिद्ध 
किया गया है । भगवान्‌ श्रीराम का शील-आचार ब्रह्मसुत 
की स्पष्ट व्याख्या करता है । 

इस प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन के विकास के 
लिए शील, सदाचार और सुन्दर चरित्र पर ध्यान देना 
अत्यावश्यक है, यही निष्कर्ष निकला । वेदान्तचिन्तन से 
ज्यादा आवश्यक शील आचार का चिन्तन है । शील आचार 
द्वारा ही सच्ची शिक्षा दी जाती है और समाज में, जगत्‌ में 


इसीका अधिक प्रभाव -पड्ता Èl शील आचार द्वारा a, 
धर्मात्मा और महात्मा की पहिचान होती है। जो शील, | 


आचार पर ध्यान नहीं देता,वह मनुष्य कहलाते का अधिकारी 
नहीं है, यही हमारे ऋषियों की ध्वनि ga सभी वेदों में 
शील, सदाचार की शिक्षा सवंत्र गुजती है। भगवद्भक्ति 
का एक प्रधान अंग चरित्र का शील सदाचार भी है । चरित्र 
निर्माण के बिना न साधना हो सकती है और न परमेश्वर का 
ज्ञान ही होना संभव है । 

भगवान्‌ श्रीरामने अपने शील द्वारा सद्गुणों को 
प्रोत्साहित और दुगुणों को निस्सारित किया हँ, यही 
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अवलोकन करने योग्य है। हमलोगों को भी यही करना 
चाहिए। अपने पवित्र आचार और चरित्र द्वारा ही जगत्‌ 
का सच्चा कल्याण कर सकते हैं। निम्बार्काचार्यने चरित्र 
निर्माण को प्रथम भक्ति सोपान कहा है । 


TSE 


रामजी को गाय-गाय, रामको fòma रे। 
रामजीके चरन-कमल चित्त माहि लाव रे ॥ 


जय सियाराम जय जय हनुमान d 


संकटमोचन कृपा निधान॥ 
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सेंतु-बंधन मेँ श्रीरामको 
धर्मशीलता 


जव विभीषणजी को भगवान्‌ श्रीराम ने अपनी शरण में 
ले लिया तब विभीषणजी अत्यन्त दिलचस्पी के साथ भगवान्‌ 
रामका कार्थ करने लगे। भगवान्‌ श्रीराम को अपनी सम्पति 
देते हुए विभीषणजी ने कहा--“समुद्र पर सेतु बाँधना 
परमोचित है, नहीं तो लंकापुरी में हमलोगों की सेना प्रवेश 
नहीं कर सकेगी । पहले तो हमलोगो को समुद्र से मार्ग देने 
का अनुरोध करना चाहिए और बाद में पुल बांधने की 
व्यवस्था करनी च।हिए। 

भगवान्‌ श्रीराम स्वभाव से ही धर्मशील हैं, अतः उन्हें 
विभीषण की यह सम्मति बहुत अच्छी लगती है। वे समुद्र 
के तट पर कुश विछाकर बैठ जाते हैं। तीन दिनों तक वे 
बेठे ही रह जाते हैं, लेकिन समुद्र कुछ भी ध्यान नहीं देता 
है। भगवान्‌ श्रीराम उस पर कुपित हो उठते da वे लक्ष्मण 
से कहते हैं-“समुद्र को बडा अहंकार हो गया है। शक्ति, 
क्षमा, सरलता और मधुर भाषण--ये जो सत्पुरुषो के गुण 
हैं, इनका गुणहीणों पर प्रयोग करने से वे गुणवान पुरुष को 
असमर्थं समझने लगते हैं। अपनी प्रशंसा करने वाले और 
कठोर व्यवहार करने वाले का लोग सत्कार करते हैं। बे 
शांति और सरलता का महत्त्व ही नहीं जानते हैं। अब यह 
दुष्ट समुद्र सज्जनता से कुछ नहीं घुनेगा । इसे क्षमा करना 
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उचित नहीं ।” ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीरामनें धनुष ले लिया 
और प्रलयाग्नि के समान प्रज्ज्वलित एक बाण उस पर 
चढाया | उसकी ज्वाला से सागर के जल का महावेग सहसा 
अत्यन्त भयंकर हो गया ag बड़ी-बड़ी तरंग-मालाओं से 
व्याप्त हो उठा। उसमें धुआ उठते लगा, उसके तिवासी 
व्याकुल हो SÈ, सारे संसार में अन्धकार छा गया और किसी 
को दिशाओं का ज्ञान न रहा । सुर्य और चन्द्रमा की गति 
मन्द पड़ गयी । आकाश में उल्कापात होने लगा ओर अन्त- 
रिक्ष में गड़गड़ाहट के साथ बज्त्रपात होने लगा । वायु बड़े 
वेग से बहने लगी और बड़े-बड़े वृक्षों और पर्वेतों के शिखरों 
को खण्डित कर गिराने लगी। विद्प्रता भयंकर शब्द कर 
अग्नि की वर्षा करने लगी । E 

अब सागर स्वयं मुतिमान होकर प्रकट हो गया । उसने 
धनुर्घर भगवान्‌ श्रीराम से हाथ जोड़कर कहा--“सोम्य ! 
आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी अपने स्वभाव में स्थित 
रहते हैं, वे अपने सनातन मार्ग को नहीं छोड़ते । मेरा भी 
यही स्वभाव है कि मैं अगाध FA आपकी सेना में विश्व- 
कर्मा का पुत्र नल नामका वानर शिल्पकला में निपुण हे । 
यह महान्‌ उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्पी है, 
अतः मेरे ऊपर पुल-निर्माण करने में समर्थ: है। 

नलने भगवान्‌ श्रीराम से कहा--“समुद्रने मुझे अपनी 
शक्ति का स्मरण करा दिया है। मैंने बिना पूछे आपको अपने 
गुणों की बाते नहीं कहीं, इसलिए अर्ब तक चुप रहा। d 
सागर पर पुल बांधने में समर्थ हु। सब वानर पुल बाँचे 
का कार्य आज से ही आरम्भ कर दें । 

अब भगवान्‌ श्रीराम की आज्ञा पाकर वानर उत्साह- 
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पूर्वक बड़ी-बड़ी पर्वत-शिलाओं को समुद्र के किनारे लाकर 
नल को देने लगे। नल के द्वारा शिला-खण्डों को फेंकने से 
समुद्र का जल आकाश में उठ जाता था, पर ga: वहाँ से नीचे 
गिर पड़ता था। इस प्रकार कपिश्रेष्ठ नलने शिलाखण्डों से 
समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया। सब वानर गर्जना 
करते हुए उस अद्भूत पुल को देखने लगे और वह विशाल 
वाहिनी पुल बनाते-बनाते समुद्र के उस पार पहुँच गयी I 

वाल्मीकि रामायण तथा कंबनरामायण में सेतु-बंधन 
का वगंन बहुत ही विस्तारपूर्वक है। महाकवि कंबन की 
रामायण के अनुसार वानर घने जंगलों में से हजा रों-लाखों 
विशाल वृक्षों को उखाड़-उखाड़कर लाते और कुछ बलशाली 
वानर पहाड़ियों को ही उठा लाते। नल के fdan और 
आदेश के अनुसार ही वानर काम करते। वे वानरगण 
पहाड़ियों को समुद्र में डालते गए, ऊपर पेड़ों को रखते गए, 
उनके ऊपर पत्तों को फैलाकर समतल मार्ग बनाते गए । उनके 
दबाव से उठ-उठकर लहरें आसमान को छुने लगीं। काम 
करते सयय अर्थात्‌ पुल बनाते समय जो शोर गुल होता था, 
उससे सभुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती थी । पुल बनाने में 
समुद्र भी सहयोगी था । भगवान्‌ को इच्छा का विरोध 
कौन कर सकता है? देखते-देखते पुल का निर्माण हो गया । 
देव-गंधर्वो को भी इसका निर्माण देखकर बड़ा विस्मय gu! 
a पुष्पबृष्टि करते लगे और श्रीराम विजयी हों” का घोष 
करने लगे। ऋषियोंने भी श्रीराम को बार-बार आशीर्वाद 
दिया । 

कंबन रामायण के अनुसार ही यहाँ चर्चा कर रहा हू । 


an न S 
श्री राम की सारी सेना समुद्र पार करने को आगे बंढ़ी। 
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हनुमान ने श्रीराम को अपने कंधे पर विठा लिया। लक्ष्मण 
को अंगदजीने अपने कंधे पर बिठाया। बानरों की गति 
असामान्य थी । प्रभु को लीला कौन जान सकता है ? देखते- 
देखते ही सारी सेना समुद्र पार करके सागर के दूसरे किनारे 
पेर पहुँच गई | 
यहाँ पर एक वेदान्त-तत्त्व का दर्शन दीखता है। समुद्र 
के निवेदन तथा कार्य में वेदान्त दर्शन ही दिखाया गया है। 
पृथ्वी, वायु, आकाश, पानी और अग्नि ये पंच महाभूत 
अपनी-अपनी प्रकृति का ही अवलम्वन लेते हैं। अवादि 
काल से ये अपनी प्रकृति के अनसार ही कार्य करते चले आ 
रहे हैं। समुद्र ने भी अपनी प्रकृति अर्थात्‌ अपने शाश्‍वत धर्म 
की बात कही है कि उसका पाची सूखकर पत्थर कंसे बन जाय 
और उसकी गहराई विल्कुल कम कोसे हो जाय ? इसीलिए 
उसने अपने ऊपर पुल बनाने का सुझाव उचित ही दिया । समुद 
के कथन का तात्त्विक दर्शन यह है कि प्रकृति और ईश्वर का 
सम्वन्ध अनादिकाल से है। ABA, जीव तथा जड़ वस्तुएं 
ईएवर से सजित होकर अपनी-अपनी नियति के अनुसार 
चलती आ रही हैं अर्थात्‌ प्रकृति तथा जीव आदि अपने-अपने 
धर्म के अनुसार ही ईश्वर की अध्यक्षता में काम करते हैं। 
श्री मद भगवदुगीता ६।१० में भगवान्‌ श्रोकृष्णाने भौ यही बात 
कही है-- 
“मयाध्यक्षण dafè: सूयते सचराचरम” 
इस प्रकार यहाँ यह दर्शाया गया है कि जब तक भगवान 
का सहारा नहीं मिलता तब तक जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर 
सकती है। भगवान्‌ की प्रेरणा से हो प्रकृति कार्यं करती 
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है। भगवान्‌ की जब प्रेरणा हुई तो देखते-देखते पुल का 
निर्माण हो गया । समुद्र भी अनुकूल काम करने लगा | 
इसमें भगवान्‌ ने अपनी प्रभुता तथा मर्यादा की शिक्षा दी है 
यही सुक्ष्म दर्शेन है । 


RL) Jj; 
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रामनाम मनिदीप धरु जीह देहरीं zi 
तुलसी भीतर बाहेरहु जों चाहसि उजिआर ।। 
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रामको शरणागवबत्सत्हता 
D 


सभी अवतारों में भगवान्‌ श्रीराम की शरणागत* 
वत्सलता सबसे अधिक प्रसिद्ध है । बहुत से संतों का कहना 
है कि रामभक्ति शरणागतिभक्ति ही है। तुलसीदासजी की 
दासभक्ति शरणागतिभक्ति ही है । तुलसौदासजीने अपने समस्त 
साहित्य में यह सिद्ध किया है कि भगवान्‌ राम जैसा कोई 
उदार नहीं और उनकी तरह कोई शरणागतवत्सल नहीं हो 
सकता । मैं इस प्रसंग में विभीषण की शरणागति में प्रभु की 
भहाउदारता का प्रकाश प्रस्तुत करना चाहता हू । 

विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान 
था। वे आकाश में चमकती हुई विद्युत के समान जान 
पड़ते थे। उनके साथ जो चार अनुचर थे, वे भी बड़े 
वलशाली थे। धर्मात्मा विभीषण को चार राक्षसों के साथ 
देखकर वानरराज giad हनुमान आदि बृद्धिमा वानरों 
से. कहा 

“क्या यह अस्त्र-शस्त्रो से सम्पन्न निशाचर हमें मारते 
के लिए आ रहा है?” 

सुग्रीव की यह बाते सुनकर वे सभी वानर साल वृक्ष 
और पर्वत की शिलाए उठाकर बोले--“राजन ! आप हमें 
इन दुरात्माओ को वध करने की आज्ञा दीजिए 1” 
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[वद्धिमान विभीषण ने आकाश में हो स्थित होकर 
वानरराज सुग्रीव और अन्य वानरों से कहा- मैं निशाचरराज 
रावण का छोटा भाई विभीषण हू । मैंने भाँति-भाँति के 
युक्तिसंगत वचनों द्वारा उसे बारम्वार देवी सीता को लौटाने 
के लिए समझाया था, किन्तु उसने मेरी बात नहीं मानी। 
यद्यपि मैंने उसके हित के लिए ही सब वाते कही थीं, तयापि 

केश काल के वशीभूत होने के कारण उचित सम्मति को वसे 
नहीं मानता है, जसे मरणासन्न मनुष्य औषधि नहीं लेता । 

उसने मुझे बहुत से कठोर वचन कहकर मेरा अपमान किया 
& मैं स्त्री और पुत्रों को लंका में छोड़कर भगवान्‌ श्रीराम 
की शरण में आया हु । जो समस्त लोकों को शरण देनेवाले 
हैं, उन सर्वेशवर श्रीरामको मेरे आगमन को सूचना दे दीजिए 
और उनसे कहिए कि शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित 
है 

विभीषण की वात सुनकर वानरराज सुग्रीवने रघुवंश 
शिरोमणि श्रीराम से कहा-- 

“प्रभो ! आज एक राक्षस, जो हमारे शत्र रावण की 

सभा में सम्मिलित था, अकस्मात यहाँ आया हे । मुझे ऐसा 
लगता है कि पह अंनिश्चित समय पर हमलोगो को उसी तरह 
मार डालेगा, जिस तरह उल्लू रात्रि में कौबों का सहार 
करता है। हमलोगों को गुप्तचरों के विषय में सावधान 
रहना चाहिए। सभी राक्षस मनमाना रूप धारण करने में 
पुणे समर्थं $1 इनमें अन्तर्धान होने की भी अवश्य शक्ति 
होती है। राक्षस कुटिल, शुरवीर और मयावी होते ही 
अतः हमलोगों को राक्षसो पर कभी विश्वास azi करना 
चाहिए । यदि यह राक्षस विभीषण रावण का गुप्तचर हो तो 
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निश्चय ही यह हमलोगों में राग-द्वेष और फूट उत्पन्न करेगा । 
जब हमलोग इस पर पूर्ण विश्वात्त कर लगे और इसकी ओर 
से निश्चिन्त हो जायेगे तब यह हमलोगों का अवश्य हो 
अनिष्ट करेगा । मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि विभीषण 
दुष्ट राक्षसराज रावण द्वारा ही गुप्तचर के रूप में भेजा गया 
है और इसे alası ही रखना चाहिए। गोस्वामी 
तुलसीदासजी के शब्दों में सुग्रीव को वाणी देखिए :-- 

“ज्ञानि न जाइ निसाचर ami 

कामरूप केहि कारन आया ॥ 

भेद हमार लेन as ANNI 


राखिअ बाधि मोहि अस भावा W” 

ऐसे स्थल पर भले ही वाल्मीकि तथा तुलसीदासजी की 
वर्णन-शैली भिन्न है, लेकिन दोनोंने शरणागति भाव पर 
अपने हृदय का अनुपम सौन्दर्यं सागर ही बहाया है 
वाल्मीकि-रामायण के अनुसार वानरराज सुग्रीव के वचन 
सुनकर करुणासिन्धु महात्मा श्रीराम बोले-“मित्रो ! वाचर- 
राज सुग्रीवने ब्रिभोषण के विषयमें जो युक्तियुक्त बात कही है, 
वह आपलोगोंने सुन ली है। अव मैं आपलोगों से निवेदन 
करता हुँ कि आपलोग अपने-अपने विचार प्रकट कर U 
श्रीराम के लिए वाल्मीकिजीने “महात्मा शब्द का हो 
प्रयोग किया हैं, लेकिन तुलसीदासजी वे सवं त्र “भगवान्‌ शब्द 
का प्रयोग किया है । 

अंगद अपनी सम्मति देते हुए बोले-- विभीषण शत्रू के 
पास से आया है, अतः गुण-दोष का विचार कर पहले यह 
निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से लाभ है या हानि 
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है? यदि इससे लाभ है तो इसे शरण देनो चाहिए और यदि 
इससे केवल हानी हैं तो इसे अवश्य त्याग देना चाहिए 1” 
शरभने कहा - “इसके ऊपर कोई गुप्तचर नियुक्त कर 
देना चाहिए जो इसके गुण-दोषों की परीक्षा कर ले ।” dè 
जाम्वबानने कहा-- हमें इससे सदा सावधान ही रहना e 
agu” 
मैन्दने कहा - “इससे मधुर व्यवहार कर लका के विषय 
में सारी बात जान लेनी चाहिए।” 
हेतुमानने कहा-- “प्रभो ! आप बृद्धिमानौं में श्रेष्ठ, 
सामथ्येशाली और वक्ताओं में उत्तम हैं बृहस्पति भी आपसे 
वढकर afanta नहीं हैं । मैं तो काय कौ gaar पर दृष्टि 
डालकर जो यथार्थ समझू“गा, वही आपकी सेवा में निवेदन 
करूंगा । विभीषण के यहाँ आने का यही उत्तम काल y 
El वह एक नीच पुरुष के पास से एक श्रेष्ठ पुरुष के पास $> 
आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का निश्चय ही 
बिवेचन किया है। अत: उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित 
हे और उसकी उत्तम बृद्धि के अनुरूप हे। किसी दसरे के मन 
की बात को सहसा समझ लेना आसान नहीं है। स्वर-भेद से 
यह निश्चय नहीं हो सकता है कि यह साधु है या असाधु है । 
किन्तु इससे वार्तालाप करने से इसमें दुर्भाव नहीं दीखते हैं । 
इसका मन प्रसन्न है। मेरे मन में इसके प्रति कोई सन्देह नहीं 
है दुष्ट पुरुष निःशंक होकर महात्माओं के सामने कभी कि 
नहीं आ सकता है। कोई अपने को कितना ही क्यों न छिपावे T 
उसके हृदय का भाव प्रकट हो ही जाता है। zak मन में 
यह विश्वास है कि आप सरणागतवत्सल. दयालु हैं और इसकी 
रक्षा अवश्य करगे । अतः मेरे जानते इसे अपनी शरण में 
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रखना आपको उचित QUU इस प्रकार की चर्चा वाल्मीकि 
रामायण में है। 

कम्वन रामायण में हनुमानजीने जो कहा, वह अत्यन्त 
सुन्दर और स्पष्ट है, उसे भी देखा जाय । हनुमानजी समझ 
गए कि भगवान्‌ श्रीराम उनका भी मत सुनना चाहते हैं। 
अत्यन्त मधुर एवं विनम्र वाणीमें हनुमानजी बोले--“प्रभों ! 
आप हमसे क्‍यों अभिप्राय माँगते हैं ? बृहस्पति भी आपसे 
अधिक समझदार नहीं हो सकते। अभी हमारे मित्रोंने जो 
कहा, उससे मैं सहमत नहीं हू। मैं तो सोचता हू कि 
विभीषण को अपने पक्ष में शामिल करने में कोई खतरा नहीं 
है। यदि.वह हमलोगों का अहित करना चाहता तो वह 
छिपकर आता और इस प्रकार खुल्लमखुल्ला कभी नहीं 
आता। हमारी सम्मति में गुप्तचर नियुक्त करते की कोई 
आवश्यकता नहीं है। कुछ हमारे मित्र कहते हैं कि शत्रु-पक्ष 
से जो इस प्रकार अचानक हमलोगों के पास आ जाता है, उस 
पर विश्वास कैसे किया जाय? ठीक है । किन्तु यदि कोई 
अपने भाई के दुगुणों को देखकर उसे चाहना छोड़ दे तो 
इसमें आश्चर्यं की क्या बात है? आपकी उदारता तथा 
महिमा से विभीषण प्रभावित है। आपको शरणागत्ति का 
महत्त्व उसे मालूम है। कुछ मित्र विभीषण पर शंका करते हैं 
और उसकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं,यह बात मुझ उचित 
नही जान पड़ती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जान लेता है 
कि उसकी बातों पर शका कर रहे हैं, तब उसका व्यवहार 
अस्वाभाविक हो जाता है अर्थात्‌ उसका स्वभाव कुछ 
faga हो जाता है। मैंने विभीषण को देखा है। : उसके 
भोले-भाले चेहरे पर कपट के कोई चिह्न नहीं दीखते हैं। 
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आन्तरिक भावों को छिपाना बहुत कठिन होता है। मैं 
तो ग्रही समझता हुं कि विभीषण और उसके भाई रावण 
में भारी मतभेद हो गया है। विभीषण का लंका में रहना 
दुष्कर हो गया है SX इसी कारण से वह आपकी शरणागति 
चाहता है। उसे यह भी पता है कि रावण आपसे हार M 
जानेवाला है। उसने यह भी सुना होगा कि आपने वालि का 
वध करके सुग्रीव को राज्य दिलाया है। रावण के बाद यदि 
विभीषण लंका का राज्य चाहता हो तो इसमें भी कोई 
अनुचित नहीं है और न आश्चर्य करने की आवण्यकता ही 
। मैं तो कहता हूं कि कृपया उसे अपनी शरण में ले लें। 
अपनी अल्प वृद्धि में जो बात सुझी, वह मैंने वता दी । आप 
जो निर्णय करें वह हम सथों के लिए मान्य होगा ।” 
इस प्रकार वानरोंने विभींषण के बारे में भिन्न-भिन्न मत 
व्यक्तं किये । $ 
भगवान्‌ श्रीरामने सवकी बातें सुनी । शरणागतोंकी '* 
रक्षा करना भगवान्‌ का सहज स्वभाव ही है। शरणागतों 
में कुछ दोष भी हा तो उन दोषों को वे नहीं देखते । 
हनुमान के मुख से अपने ही मन की बात सुनकर भगवान्‌ 
श्रीराम का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने अपने 
शरणागत स्वभाव की विशेषता प्रकट करते हुए कहा-- 
“AST प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वधूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं uui ” E 
(वाल्मीकि रामायण धुद्धकांड १८1३३) 
अर्थात्‌ एकबार भी जो मेरी शरण में आकर यह कहता 
है कि “हे भगवन्‌ ! मैं आपकी शरण ह, आपका दास ह L” 


A 
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तो उसे मैं सदा के लिए अभयदान दे देता हू", यह मेरा जीवन 
वत है। जो किसी भाव से मेरी शरण में आता है, उसे मैं 
कभी नहीं त्यागता हौँ । मेरे पास आना ही मेरी शरण में 
आना है। सम्भव है, उसमें कुछ दोष भी हो तो दोष देखना 
मेरा स्वभाव नहीं है। दोषी को भी शरण देना सत्पुरुषों का 
सहज स्वभाव है। मैं विभीषण की शरणागति की हादिक 
पुकार जानता हूं । वह डरकर मेरे पास आया है। शरणागत 
धर्म की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं कि “शत्रु 
दुःखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी को शरण में 
आता है तो विपक्षी को प्राण देकर भी उसे अपनी श्रण में 
रखना चाहिए तथा उसकी सभी प्रकार से रक्षा करनी 
चाहिए। भय, मोह अथवा किसी कामना से यदि वह 
यथाशक्ति उस शरणागत की रक्षा नहीं करता है तो उसक्रे 
उस पाप-कर्म को लोक में निन्दा होती है। यदि शरण में 
आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते-देखते 
नष्ट हो जाय तो वह उसके सारे पुण्यों को अपने ही साथ ले 
जाता है। (वाल्मीकि रामायण युद्धकांड) 
श्रीरामचरिसमानस में शरणागत धर्म के विषय में 

भगवान्‌ श्रीराम कितना बल देते हुए, विश्वास दिलाते हुए 
कहते हैं-- 

“कोटि fòt बध लागहिं जाहू | 

I ७ 

आए सरन qas नहिं ताहू ॥ 

aaga होई जीव मोहि sadi । 

जन्म कोटि अघ araf& quel ॥ 


सुनहु सखा निज FES JMS | 
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जान 'भुसुंडि संभु गिरिजाऊ । 
जों नर होइ चराचर द्रोही | 
आबे सभय सरन तकि मोही ॥ Wii 
तजि मद मोह कपट छल नाना | है 
करऊ सद्य तेहि साधु समाना li” 

(श्रीरामचरितमानस सुन्दरकांड ) 


भगवान्‌ श्रीराम के वचन सुनकर सुग्रीवने कहा--“धर्मज्ञ 
प्रभो ! आपने जो यह श्रेष्ठ शरणागत धर्म की बात कही 
है, सदा प्रशंसनीय है। आप महान्‌ शक्तिशाली और सन्मार्ग 
पर स्थित हैं। अब विभीषण हमारे मित्र हैं ।” 
o वानरराज सुग्रोव की बात सुनकर भगवान्‌ श्रीराम q. ॥ 
विभीषण से सप्रोम मिलने के लिए प्रस्तुत हो गए i 

विनयशील महावुद्धिमान्‌ विभीषण भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणों में गिर पड़े । उन्होंने श्रीराम से धर्मानुकूल, युक्तियुक्त, 
समयोचित और हर्षवद्ध क वचन कहा-- भगवन्‌ ! मैं रावण 
का छटा भाई g l उसने मेरा अपमान किया है। आप 
प्राणियों को शरण देनेवाले हैं। मैंने आपकी शरण ली 
हे। मैं मित्र, धन, स्त्री, पुत्र और लंकापुरी को छोड़कर 
आपकी शरण में आया g | अब मेरा जीवन और सुख आपके 
ही अधीन हैं । प्रभो ! ब्रह्माजी.के वरदान के प्रभावसे दशमुख 
रावण मनुष्य के अतिरिक्त किसी के द्वारा बाध्य नहीं है । मेरा 
बड़ा भाई कुम्भकर्ण महातेजस्वी और इन्द्र के समान पराक्रमी 
हैं। रावण का पुत्र इन्द्रजित अबध्य कवच धारणकर युद्ध में 
अदृश्य होकर शत्रुओ पर प्रहार करता है । रावण के सेनापति 
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लोकपालों के समान बलवान हैं। उनकी सहायता से राजा 
रावणने देवताओं पर विजय पायी हे ।” 
P भगवान्‌ श्रीरामने कहा--/विभीषण ! तुमने रावण के 
|, ७ युद्धविषयक जिन-जिन पराक्रमों का वर्णन किया है, उन्हे मैं 
जानता हू । मैं रावण और उसके साथियों का वध करके तुम्हे 
लंका का राजा बनाऊँगा। रावण पाताल में या पितामह 
ब्रह्माजी के पास ही क्यों न चला जाय, अब वह मेरे हाथों बच 
नहीं सकता 1? 
विभीषणनें mgr— wp ! राक्षसो के संहार और 
ARA पर आक्रमण करने में आपको यथाशक्ति सहायता 
FET” 
विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हे हृदय 
से लगाया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा-- तुम समुद्र से 
जल ले आओ और विभीषण को लंकाका राज्याभिषेक कर दो। 
उनके TA कहने पर सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने विभीषण 
को लंका का राज्याभिषक कर दिया। भगवान्‌ श्रीरामका 
अपार अतुग्रह देखकर सब वानर हर्षध्वनि करने लगे और 
भगवान्‌ की जय मनाने लगे । 
सारे वेष्णवाचार्योने बिभीषण की शरणगति को बहुत 
महत्त्व दिया हे । वेष्णव सम्प्रदाय का सबसे बड़ा 
. प्रधान सिद्धान्त भगवान्‌ की शरणगति ही है। सभी वेष्णव 
W अन्तिम बात यही बताते हैं कि चाहे केसा भी अधम, 
दुराचारी, कदाचारो हो, भगवान्‌ की शरण में जाते ही उसके 
सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और उसकी गणना महात्मा 
में होने लगती है । विभीषण के लिए वाल्मीकि रामायण में 
सर्वत्र महात्मा" शब्द का ही प्रयोग किया गया है । 
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सबसे ash बात तो यह है कि सभी वेष्णवाचार्योने 
“प्रभशरणागति” को सबसे ऊँचा स्थान दिया है। गीता, 
ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों का अर्थात्‌ प्रस्थानत्रया का 
सारसम्मुचय भगवान्‌ की शरणागति ही श्रीशंकराचाय , 
स्वामी श्रीरामानुजाचार्य, स्वामी श्रीवल्लभाचाथ, 
आचार्य श्रीधर स्वामी तथा पण्डित श्रीमधुसूदन सरस्वती 
आदि सबों ने प्रभ की शरण जाने के लिए ही आदेश दिया 
है। भक्ति की पराकाष्ठा शरणागति ही है। सारे दार्शनिक 
सिद्धान्तो का पयेवसान भगवान्‌ की शरणागति में ही है। 
सारे योग शरणागति में ही लय हो जाते हैं। शरणागति का 
रहस्य जानने के लिए इस लेखक को पुस्तक “भगवत्तत्त्व- 
मीमांसा” देखनी चाहिए । 


W, 
ES SOU 
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सम्पूर्ण भारतीय समाज के लिए भगवान्‌ श्रीराम का 
चरित्र परमादर्श तथा सर्वमान्यादशं है। उः र में श्रीगुरु- 
गोविन्द सिंहजीते 'रामकथा' लिखी है, दक्षिण में महाकवि _ 
कम्बन द्वारा लिखित 'कम्बनरामायण' अतिशय भक्तिपूर्ण 
रसमय ग्रन्थ है। पूर्वं में 'कृत्तिवास रामायण' चलती है और 
पश्चिम में भावार्थरामायण चलती है। हिन्दी में गोस्वामी 
तुलसीदासजी की रामायण श्रीरामचरितमानस सर्वत्र प्रसिद्ध 
है। मनुष्य के जीवन में आनेवाले सभी सम्बन्धों को पूर्ण 
एवं उत्तमरूप से तिभाने की सर्वोपरि शिक्षा देनेवाले श्रीराम 
के समान किसका चरित्र हो सकता है ? अर्थात्‌ श्रीराम के 
जैसा महान्‌ आदर्श चरित्रवाला कोई अन्य अवतार sit नहीं 
है। उनका चरित्र तथा पराक्रम सम्पूर्ण भारत कौ एकता 
का अनुपम प्रत्यक्ष चित्र ही है। आदि कवि agi वाल्मीकिने 
उनके सम्बन्ध में कहा है कि वे गाम्भीयं में समुद्र के समान 
और dud में हिमाचल के समान हैं-- समुद्र इव media, 
धैर्येण हिमवानिव? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके 
उन्होंने हम सबों के सामने यह बात प्रस्तुत को है कि kies 
हिमाचल भारत के लिए श्रीराम प्रभू सदा परभादश के l 
में विद्यमान हैं। हमलोगों के बीच में वे सदा से हैं और 
भविष्य में वे सदा ही रहेंगे। वे शाश्वत और नित्य हैं। उनका 
चरित्र भी शाश्वत और नित्य है। उनका चरित्र ही बताकर 
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यह कहना चाहता हो कि वे सर्वमाव्यादर्शे हैं। मनुष्य को 
जीवन में हताश न होना चाहिए, न घबड़ाना चाहिए और 
न व्याकुल होना चाहिए। यह उत्तमोत्तम सन्देश भगवान्‌ 
श्रीराम के चरित्र द्वारा अवश्य ही देखा जा सकता है। हाँ, 
उनकी भक्ति द्वारा भी चरित्रोत्यान अवश्य होता है। श्रीमद्‌“ 
भागवत ३।२५।१९ में भगवान्‌ कपिल ने सत्य ही कहा है कि 
भगवान्‌ की भक्ति चरित्रोत्यान के लिए महत्त्वपूर्ण है। 
बहत से महापुरुपोने यह भी कहा है कि जीवमात्र के कल्याण 
की भावना भी भक्ति ही है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट 
प्राप्त न हो -ऐसा आचरण करना भी भक्ति ही है। ऐसा' 
आचरण करनेवाला अवश्य ही महान्‌ हे । श्रीमद्भागवतत 
31२५|२१ में यह बताया गया है कि जो सहनशील, प्राणिमात्र 
सेप्रम करनेवाले, दयालु और शान्त चित्तवाले हैं, वे ही 
महान्‌ हैं। श्रीराम में सारे मानवीय गुणों को वाल्मीकि 
arqa आदि महान्‌ कवियोंने दर्शाया है, भले ही तलसी- 
दासजी आदि अनेक ऋषियोंते उनके गुणों को अगाध एवं 

नन्त भी बताया है। उनके आदर्श गुणों को चर्चा करने 
की चाह मेरी वेधी ही कही जा सकती हे जैसे कोई छोटी 
बिल्ली विशाल सागर को अपनी जीभ से चाट जाना चाहती 
हे | लेकिन SA हाथी मृत हो या जीवित दोनों अवस्थाओ में 
अपना मुल्य रखता है। Su ही चर्चा चाहे अधिक हो या कम 
हो दोनों अवस्थाओं में जीवमात्र के लिए उपादेय ud 
कल्याणकर ही सिद्ध होगा | 

श्रीराम का सारा चरित्र धर्ममय तथा मर्यादामय 

मयादा का कहां भा खण्डन नहा ह। इस प्रसंग मे उपा- 
सनावय सिद्धान्त’ ग्रन्य में ऐसा लिखा है कि श्रीजानकी जी ने 
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एक बार भगवान्‌ श्रीराम से रास करने का प्रस्ताव प्रस्तत 
किया। इसपर भगवान्‌ SIT कहा कि तुम्हारा ही अंश 
जब राधा के रूप में होगा और मेरा अंश श्रीकृष्ण के रूप में 
UIT, तभी रास को लीला होगी।' विश्वम्भर उपनिषद 

में महाशम्भने शांडिल्य ऋषिसे यह कहा है कि सारे अवतारो 
में श्रीराम का चरित्र ही सबसे अधिक मंगलकारी तथा भनुष्य- 
मात्र के लिए सर्वाधिक अनुकरणीय है। उनका नाम सारे 
भगवन्नामों का परम प्रकाशक है। 'महाशम्भु संहिता में 
जानकोजी कहती हैं कि अनादिकाल से रामनाम की अपार 
महिमा है जिसकी थाह कोई भी नहीं पा सकता है। यहाँ 
हमें श्रीराम को सभी दृष्टिकोणों से परमादशं सिद्ध करना है। 
श्रीराम सबको प्यार करते। उनके समक्ष कुछ भी भेदभाव 
नहीं | उनके जैसा विशाल हृदय वाला किसी युग के इतिहास 
में खोजने पर भी कोई नहीं मिल सकता है। आइए, अब 
उनका विशाल हृदय. आँख खोलकर देखिए :-- 

भगवान्‌ रामको वनवास हो गया है। सीता और 
लक्ष्मण के साथ वे वन को जा रहे हैं। दशरथ के मंत्री सुमंत 
के साथ वे y गवेरपुर पहुचे $a गंगा में स्नान करके ds 
JI निषादराज गुहु को जब खबर मिलती है तो वह 
आनन्दित होकर फल-मूल लेकर अपने प्रियजनों ओर भाई 
बन्धुओ के साथ भगवान्‌ से भेट करने क लिए आता है। 
भगवान्‌ श्रीराम उसे स्नेह से अपने पास बंठाते हैं ओर कुशल 
qud हैं। निषादराज एक जशोक के पेड़ के नीचे कुश और 
कोमल पत्तों की कोमल और सुन्दर साथरी सजाकर [qur 
देते हैं और पवित्र, मीठे और कोमल फलफूल तथा पानी 
दोनों में भरकर रख देते हैं। भगवान्‌ श्रीराम वही कन्द- 
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मूल-फल खाकर उसी स।थरी पर परम तोषपूर्वक अनुपम सुख 
के साथ लेट जाते हैं। उनका चरित्र देवलोक के लिए नहीं, 
इसी धरती के मनष्यो के लिए है। राम सबको आराम देने 
वाले हैं। इसीलिए “रामो रमयतां वरः? कहा जाता है। 
केवल मनुष्यमात्र को ही नहीं, वे प्राणिमात्र को आनन्द देने 
वाले हैं। महाभारत के शान्तिपर्व २६६।२० में कहा गया 
है-'न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं fg किञ्चित्‌? अर्यात्‌ मनुष्य के 
समान श्रेष्ठ कोई नहीं है । 
गवान्‌ श्रीराम गंगा तट पर आकर गंगा पार करना 

चाहते Ea केवट से नाव माँगते हैं । केवट की शर्त है कि 
वह विना पाँव धोये भगवान्‌ श्रीराम को नाव पर चढ़ाने के 
लिए प्रस्तुत नहीं है क्योंकि उसके मन में यह शंका है फि 
उसकी नाव भी अहिल्या की तरह स्त्री वन गईतो ! 
Bie उसके हृदय के स्वच्छ प्र म को भलीमाँति समझ रहें 
हैं। वे उसको बात स्वीकार कर लेते हैं। केवट कठीते में 
जल भरकर लाता हे एवं भगवान्‌ के परम पावन चरण धोकर 
उस जल को सारे परिवार में पीने के लिए वितरण कर देता 
हे | भगवान्‌ गंगा के इस पार आकर संकोच में पड़ जाते हैं 
कि केवट को उतराई तो दी ही नहीं । पातिब्रतशिरोमणि 
सीताजी भगवान्‌ का रुख जानकर अपनी रत्नजटित अँगूठी 
उतारकर उस केवट को देती हैं, पर वह लेता नहीं | 

अत्यधिक प्रेम के कारण निषाद भगवान्‌ श्रीराम का 
साथ छोड़ता नहीं है। भगवान्‌ उसे बापिस जाने के लिए 
कहते हैं, परन्तु वह कुछ दित साथ रहने की अभीप्सा प्रकट 
करता है। भगवान्‌ के स्वभाव की यह सबसे बड़ी विशेषता 
हुँ कि वे अपने प्र मी भक्तों की रुचि अवश्य पूर्ण करते ia 
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अतः वे उसे साथ रख लेते हैं। कुछ दिन बाद प्रे माग्रह के 
साथ उमे वापिस करते हैं। यह उनके आदर्श प्रम को 
कहानी है । 

भगवान्‌ श्रीराम घूमते-बूपमते महपि वाल्मीकिजी a 
आश्रम पर आते हैं। अतिथि-सत्कार के बाद श्रीराम 
वाल्मीकिजी से अपने रहने के लिए स्थान पुछते हैं। तत्त्वज्ञ 
वाल्मीकिजी भगवान से भिन्न-भिन्न प्रकार के भक्तों के हद 


`~ 


में बसते के लिए कहते हैं। देखिए :-- 
“gag राम अब कहउँ निकेता | 
जहाँ qug सिय लखन समेता ॥ 
जिन्हे श्रवण समुद्र समाना । 
कपा तुम्हारे सुभग सरि नानां l 
af निरंतर Ak न RI 
तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह RÈN 
लोचन चातक निन्ह करि राखे d 
afè दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
निदरहिं सरित fag सर भारी। 
रूप बिंदु जल afè सुखारी ॥ 
तिन्हके हृदय सदन छुखदायक | 
qag बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 

दोहा-जाहि न चाहिए Mi कछु, 
तुम्ह सन सहज सनेहु। 
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qug निरंतर aig मन) 
सो राउर निज dg W 


(श्रीरामचरितमानस अयोध्याकांड) n | 


इसके उपरांत मनीपि वाल्मीकि श्रीराम को चित्रकूट में 
बसने के लिए कहते हैं । चित्रकूट में चारों ओर कोल-भील 
रहते हैं। भगवान्‌ श्रीराम का आगमन सुनकर d बड़ प्रसन्न 
होते Ei तथा उनके विश्राम के लिए प्रेम से पत्तों आर 
घासों के घर बना देते हैं। प्रोम के उत्साह में वे विभोर हैं 
और अपने को धन्य-धन्य मानते हें । वे कहते हैं-- 
(eq सब gan सहित परिवारा। 
n mi 
Aa «ug भरि नयन तुम्हारा । x! 
(श्रीरामचरितमानस अयोध्याकांड ) 


उस समय चित्रकूट में सर्वत्र आनन्दमय वातावरण 
परिलक्षित हो रहा है। फूल, फल, वृक्ष सबके सब भगवान्‌ 
के स्वागत में अत्यधिक हृषित हैं, देखिए :— 


“फूल्नहिं फलहिं बिटप विधि नाना | 
मंजु बलित बर afe बिताना ॥ 
नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोर। YÈ 
भाँति भाँति बोलहिं बिहंग, श्रवन सुखद चित चोर ॥” 
श्रीराम साक्षात्‌ अगाध प्रेम की मूर्ति रूप हैं। वे कोल, 
भौलों को प्रम-सागर में अवगाहन करा रहे हैं और स्बय भी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


yè 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(ES 


सबौं से प्रेम पाते हुए विभोर अवस्था में दीखते हैं। सारा 
वातावरण ही प्रेममय है । 


तदनस्तर श्रीराम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के मार्ग को 
ओर चल दिये। वे पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा 
पहुँचे। वहाँ उन्होंने शंबरी*का मी et देखा 1 
शोभा निखरते हुए वे दोनों भाई सुरम्य आश्रम पर जाकर 
शबरी से मिले । शबरी सिद्ध तपस्विनी थी । उन्हें आश्रम पर 
आया देख, वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी तथा दोनों gari 
के चरणों में सादर सभक्ति प्रणाम किया। फिर उसने अध्य 
और आचमन आदि सब सामग्री समपित कर उनका विधिवत्‌ 
सत्कार किया । 2 

भगवान श्रीरामने धर्म परायण तपस्विनी शबरी से 
qar तपोधने | तुम्हारी साधवा के समय DE विच्या 
तो पैदा नहीं होते ? तुम्हे कोध आदि तो सन्ताप नह = 
तुमने भक्ति के जिन निथमों को स्वीकार किया है, वे सभी 
नियम afara निभ तो जाते हैं न? तुम्हारे मन में तपस्या 
के कारण सुख और शान्ति तो हैन! _ तुमने जो गुरुजनों 
तथा सन्तों की सेवा की है, वह पूर्णरूपेण सफल हो गयी 
è m a ` f 

भक्तिभाव के उज्ज्वलतम प्रकाश से पूर्ण या कहिए भक्ति 
की साक्षात्‌ मूर्ति शबरी बोली--मिरै परम प्यारे अगम 
श्रीराम ! आपके साक्षात्‌ दशंनामृत से मेरी सारी तपस्या 
सफल हो गई । आज मेरा जन्म सफल हो गया आर गुरुजनों 
की qur भो सार्थक हो गई। आपका सत्कार कर अब में 
दिव्य धाम को जाऊँगी। जब आप चित्रकट में पधारे थे, 
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उसौ समय मेरे गुरुजन यहाँ से दिव्य लोकों में चले गए । उन 
धर्मज्ञ महाभाग महषियोंने जाते समय मुझसे कहा कि तेरे इस 
परम पवित्र आश्रम पर भगवान श्रीराम STU D । तुम उनका 
उचित सत्कार करता। उनका दरशन करने के पश्चात्‌ तुम 
श्रेष्ठ एव अक्षय लोक में जाओगी। मैंने आपकी कृपा से 
आपके लिए ही कुछ कन्द-मूल और फलों का सचय किया 

इन्हें स्वीकार करने की कृपा की जाए 

शबरी को परमात्मा के तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हो गया 
है। वह उनके चरणों में लिपट पड़ती है। दिव्यप्रममें 
मउन हो जाती है। जल लेकर भगवान्‌ का चरण धोती है 
और पवित्र ऊचे आसन पर विठाती है। भगवान श्रीराम 
उसके दिए हुए कन्द-मुल और फल प्रेम सहित खाते हैं और 
उसक मधुर स्वाद की प्रशंसा बार-बार करते हैं मानों इतना 
सुन्दर मधुर फल कभी उन्होंने खाया ही नहो। शबरी जब 
उनसे कहती हे कि वह तो नीच जाति की अधम है तब 
भगवान्‌ श्रीराम उससे कहते हैं कि वे तो एक भक्ति का ही 
सम्बन्ध मानते हैं। जाति, dif, कुल, धर्म, वडा ई, धन, 
वल, Feta, गुण AK चतुरता- इन सबके होने पर भी भक्ति 
से रहित मरृष्य वैसा ही लगता टे WWT जलहीन बादल | 
जाति-पाँति उनके लिए कोई महत्त्व की वात नही है। 
भक्ति ही सर्वाधिक प्यारी है। 

TZA राम तथा लक्ष्मण दोनों पंपा सरोवर के 
पर आए हाँ श्रीरामने “मतंग सरस' नाम कुण्ड 
स्नान किया जिसके तट पर विविध धातुओं से मण्डित 
ऋष्यमूक "बत सुशोभित था जहाँ सुग्रीवजी निवास करते थे । 
पपा सरावर को शोभा देखकर भगवान थीराम को सती 


ve 


c 
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साथ्वी जनककुमारी सीता का स्मरण हो आया और उनके 
दर्शन की प्रवल इच्छा जाग उठी । 

श्रीरामने लक्ष्मण से कहा-- सुमित्रा कुमार ! यहाँ के 
ऊचे-ऊंचे वृक्ष अनेक शाखाओं और शिखरों से सुशोभित 
पर्कतों के समान दीख पड़ते हैं, परन्तु मैं इस समय भरत के 
दुःख और सीता के हूरण की चिन्ता के शोक से संतप्त हो 
रहा हूः। यद्यपि यह पपा मुझे बड़ी सुहावनो लगती है, 
बयोंकि इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र, नाना प्रकार के 
फूलों से सुरम्य हैं तथा यहाँ का जल शीतल और सुखदा 

किन्तु मैं मानसिक वेदनाओं के कष्ट से ज्यादा पीड़ित 

इस चंत्र के महीने में यहाँ मन्द-मन्द सुखदायिनी हवा फलो 
की मनोहर सुगन्ध लेकर चल रही है, जो विरह की वेदना को 
ओर प्रज्ज्वलित कर देती है । फूलों से भरी हुई वृक्ष-शाखाओं 
को हिलाती हुई वायु जव आगे बढ़ती है, तब अपने-अपने 
स्थान से विचलित हुए भ्रमर उसका यशोगान करते RU 
उसके पीछे-पीछे चलने लगते है। पतों की कदराओं में जः 
वायु वेग से ध्वनि के साथ निकलती है तब मानो बहु उच्च 
स्वर से गीत-सा गाती प्रतीत होती है। कोकिलों के कलनाद 
वाद्य का काम करते हैं और वायु से झूमते हुए वृक्ष नृत्य 
करते-से प्रतीत होते हैं। वायु के वेगपुर्वक हिलाने से जो 
शाखा परस्पर सट जाती है, वह मानो एक दूसरी को घ्रम से 
आलिंगन करती है । अशोक पुष्प के लाल-लाल गुच्छे अरि 
के अंगार के समान दिखाई देते हैं। जान पड़ता है कि यह 
वसन्त रूपी आग मुझको जलाकर भस्म कर देगी। जहाँ मेरी 
प्रिया निवास करती है, मेरी ही तरह शोक करती होगी। 
सेरा यह दृढ़ निश्चय है कि साध्वी सौता मुझसे अलग रहकर 
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अधिक काल तक जीवित नहीं रहेगी। सीता के साथ रहने 
पर जो वस्तुएँ मुझे अति सुन्दर लगती थीं, वे ही आज उसक 
बिना निष्प्राण जान पडती हैं। पुष्प-समूह से आच्छादित 
भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो शयन करने के लिए 
सुखद बिछोने faar दिए-गए हों 1” 

भगवान्‌ श्रीराम को विलाप करते हुए देखकर लक्ष्मणने 
भगवान्‌ से कहा--“प्रुषोत्तम | आप अपने को संभालिए 
आप जैसे सर्वसमर्थ की बृद्धि उत्साह-णून्य नहीं होनी चाहिए 
asa के अवश्यम्भावी वियोग का दु'ख सभी को सहना हा 
पड़ता हे । यह स्मरण करके अपने प्रियजन को आसक्ति त्याग 
दीजिए क्योंकि जल में भींगी हुई बत्ती भी अधिक तेल में ga 
देने पर जलने लगती है। यदि रावण पाताल में या उससे भी 
अधिक दूर चला जाय, तो भी अब वह किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता । पहले उस पापी राक्षस का पता लगाना 

ए। या तो वह सीता को लौटा देगा या वह प्राणों से 
हाथ धो बठंगा। उत्साह और उद्योग का आश्रय लेकर ही 
जनकनन्दिनी को प्राप्त, कर सकते हैं। उत्साह से ही काम 
करने पर सफलता मिलती है।” 

लक्ष्मण के समझाने पर दु:ख से संतप्त भगवान श्रीराम 
ने शोक और मोह का परित्याग करके d धारण किया । 
वास्तव में भगवान्‌ श्रीराम की विलाप-लीला से भी मानव- 
मात्र को शिक्षा मिलती है। वे जो कुछ भी करते हैं, धर्म रूप 
ही है । आदर्श पत्नी के वियोग में दुःखित होना धर्मका आदर्श 
ही है । यह सुन्दर चर्चा वाल्मीकि रामायण के आधार पर की 
गयी है । श्रीरामको वाल्मीकिने आदर्शे मानवोत्तम माना Èt 
नर में नारायण को उन्होंने देखा है। वाल्मीकि-रामायण 
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का अनुसरण अन्य भाषाओंके महाकवियों ने भी किया है। 
निश्चय ही संसार में रहते हुए भी संसार-सागर से पार उत्तरने 
के लिए सर्वेमान्यादश भगवान्‌ श्रीराम का चरित्रादर्शा, 
भावादश आर उनका भव्य विचार देखना चाहिए और उनका 
अनुकरण अपने जीवन में अवश्य ही करता चाहिए 


आदिकवि महषि वाल्मीकिने सम्पूर्णं अपनी रामायण में 
श्रीराम के भिन्न-भिन्न आदशंगुणों का वर्णन वरते हुए उन्हे 
सबमान्यादश कहा है। यर्याप यह शीर्षक उनके सारे गुणों 
से सम्बन्ध रखता है, लेकिन उनके गुणों को सारी पुस्तक में 
भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अन्दर बताया गया है। अतः अन्य 
शीष॑कों में भी उनके गुणों का विस्तार देखा जाना चाहिए । 
इस शीर्ष क के अन्दर उनके प्र मादशं की अधिक चर्चा की गई 
है। सारे गुणों में प्र का गुण ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। 

वाल्मीकि रामायण में श्रीराम को देवाधि नारदजीने 
सर्वगुण सम्पन्न तथा सर्व मान्यादशं कहा है और ऐसा ही पूर्ण 
रूप से सिद्ध भी किया गया है । . सर्वेमान्यादश का यह भी 
प्रमाण कहा जा सकता है कि श्रीराम के चरित्र का चित्रण 
देश को सभी भाषाओं के अतिरिक्त अनेक विदेशी भाषाओं 
में भी अवश्य किया गया है। लंदन, अमेरिका, आदि में भी 
श्रीराम के चरित्र को कथा सुनी और कही जातो है ! उनके 
सवंमान्यादशं का कारण उनका अनुपम महान आदश चरित्र 
ही है। उनके चरित्र की अधिक चर्चा “चरित्र” शीषेक में 
ही को गई है । 

सचमुच में भगवान्‌ श्रीराम का सर्वे मान्याइशे चरित्र का 
ही प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इसी से जगमंगल तथा 
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जनमंगल हो सकता है । agi वाह्मीकितें मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीराम को सर्वगुण-सम्पन्न पुरुष के रूप में चित्रित किया है । 
एक मनुष्य में जो भी गुण हो सकते हैं, उन सभी गुणों का 
समन्वय श्री राम के चरित्र में किया गया है जिससे उनमें समी 
विद्वान्‌ स्वयं ही भगवान्‌ का अध्यारोप कर लेते हैं। 


रघपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम । 
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम ।। 
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JU VLA. और राबण के चरित्र 
3l अन्तर 


मानव का आदर्श धर्म और चरित्र श्रीराम के रूप में 
ते ही है अर्थात्‌ आदर्श चरित्र का पात्र राम और दुश्चरित्र 
का पात्र रावण है। राम का लक्ष्य संसार में सबका कल्याण 
करना, धमेपथ दिखलाना तथा परम शांति को स्थापना 
करना है, लेकिन रावण का काम संसार को रुलाना है अर्थात्‌ 
अत्याचार एवं अशांति की वृद्धि करता है। राम सकल 
सुखधाम तथा अखिल लोकदायक विश्राम हैं और इसीके 
TET उनके चरित्र भी हैं। रावण का लक्ष्य है--बल, afg, 
qug के द्वारा ससार को संत्रस्त करना तथा अपनी 
अह-भावना द्वारा अपना ही अहित करना । 
राम के जीवन सें चरित्र की साधना मुख्य है। उनके 
चरित्र में किसी भी प्रकार का दोष, नहीं है। जीवन में 
साधना का अभ्यास मुख्य है। भले ही साधनाएं अनेक प्रकार 
की हैं, लेकिन सभी आत्मक्ल्याण करने के लिए ही की जाती 
| सत्य एक ही है जिसे सभी मह।पुरुषोंने स्वीकार किया 
है और सबों का लक्ष्य उस एक सत्य की ओर जीवमात्र को 
मोड्ने के लिए है। इसी सत्य की पहचान कराने के लिए 
सारे धर्म ग्रन्थ लिखे गये हैं और ऋषियों, महपियो एवं संतोने 
इसी का प्रकाश जीवमात्र में होने के लिए सत्संग,प्रवचन आदि 


(our 
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की व्यवस्था की है । श्रीमद्भागवत में इसी एक सत्य से 
मंगलाचरण किया गया 8— सत्यं धीमहि।” सारे महापुरुषों 
ने एक ही सत्य को देखा है और अपनी भिन्न-भिन्न भाषा मे 
उसी का उपदेश किया है। श्रीराम उसी सत्य के प्रतीक हैं 
और रावण असत्य का प्रतीक है। उसी एक सत्य को चर्चा 
भगवान्‌ के खूप में की जाती Ba अवतारी महापुरुष उसी 
सत्य का दिग्दर्शन कराने हेतु जगत्‌ में आते हैं जिनकी क्रिया 
लीला कही जाती है। लीला और क्रिया में अन्तर है। 
भगवान्‌ और महापुरुष कामनारहित, स्वार्थ रहित होते हैं और 
उनकी प्रत्येक लीला मानबमात्र को शिक्षा देने के लिए, 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए होती है । लेकिन 
मनुष्य की क्रिया सामान्यतः स्बार्थपूर्ण तथा कामनापूर्ण होती 
है। लीला और क्रिया का विशद विवेचन इस लेखक की 
पुस्तक “भगवत्तत्त्व मीमांसा” में देखा जाना चहिए । 
धमंग्रन्यो में जो वाते लिखी गई हैं, उनके अनुसार 
हमारा जीवन होना चाहिए, शुद्ध आचार एवं व्यवहार होना 
चाहिए। धमंग्रन्थ जीवन की साधनाओं का पथ प्रदर्शन 
करते हैं । वे गुरु के रूप में सदा सम्यक मागं दर्शन करते हैं । 
महापुरुषों का जोवन और चरित्र मार्गे दर्शन के रूप में होता 
है। भगवान्‌ राम का चरित्र साधकों के लिए मार्ग दशन ही 
है। श्रीरामचरितमानस साधन ग्रन्थ ही है। तुलसीदासजी 


«x 


4 
का जीवन और चरित्र साधना के रूप में ही है। भक्ति sea. | 


करनी चाहिए, तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र दपंण के रूप 
में है। अपनी गलतियों तथा अपने विकारों को खुले दिल 
से भगवान्‌ के सामने व्यक्त करना चाहिए। सच्चे अथे में 
भगवान्‌ ही माता, पिता, बन्धु, सखा और सवेस्व हैं। सभी 
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महापुरुष कहते हैं कि सत्य के प्रतीक नानी को सदा 
अपने हृदय में तथा सभी जड़-चेतन में देखने का अभ्मास 
करना चाहिए। अभ्यास ही साधना है और जीवन में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
अविवेकी का प्रतीक है। उसने घोर तपस्या 
करके महान्‌ शक्ति प्राप्त की और उसका दुरुपयोग किया । 
केवल देवता ही नहीं, fem असुरगण भी उसके भय से 
भयभीत रहते हैं। सुर, असुर किसो को भी न रात्रि में चुख 
की नींद आती और दिवस काल में भोजन करने में न रुचि 
तथा आनन्द ही मिलता, ऐसा रावण का दुराचार, अत्याचार 
ही कहा जा सकता है। रावण किसी को बनने की नहीं 
कोशिश करनी चाहिए। उसका जीवंत निषेध कर्मो से एण 
दिखाया जाता è | e 
Es भगवान राम सर्वशक्तिमान होते gu भी शु के 
उपासक हैं । उनको व्यर्थ का रक्तपात अभीष्ट नहीं है । 
वे नम्रता की aana आदर्श मूर्ति हैं। वे अपनी प्रचण्ड' 
बाहुशक्ति ले शिवधनुष तोड़कर मर्यादापुव क qagr की प्राप्ति 
करते Ea परशुरामजी से वार्तालाप करते हुए वे कितवे 
अगाध नम्र दीखते हैं, रामचरितमानस का अनुशीलन करने 
वाले प्रत्येक पाठक जानते हैं। परशुरामजी उन्हें क्षमा-मन्दिर 
कह 3 
S pos का व्रत ही संसार को अभय प्रदान करने का 
है। अवतार लेने की घोषणा करते हुए यह सुन्दर ब्रत ही 
ले ठानते हैं :-- 
Pi “जनि डरपहु मुनि सिद्ध quat । 


तुम्हहि लागि धरिहउँ नर पेसा ॥ 
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हरिहउँ सकल भूमि गरुश्राई । 
e - 
निमय होहु देब gu" 

. _अवतार लेने के पश्चात्‌ वे जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ के 
लागा को अभय प्रदान करके निश्चिन्त बना देते हैं। यद्यपि 
वे विश्वहित के लिए राक्षसवध की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी 
उनके विशाल हृदय में रावण को भी अभय कर देने की इच्छा 
है, इसीलिए वे स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं :-- 

“कोटि विप्र वध लागहिं जाहू । 
आए सरन aas नहिं ताहू ॥ 
जो नर होइ चराचर द्रोही | 
आव सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना । 


` करडे सद्य तेहि साधु समाना w” 
उन्हें रावण-वध अभीष्ट नहीं JI वे तो उसका 
L रावणत्व नाश करना चाहते हैं और इसीलिए उसे समझाने 

के लिए हनुमान तथा अंगद को लंका भेजते हैं । 
राम को कृपासागर कहना भी राम की निन्दा जान 
पड़ती है। सागर का ओर-छोर होता है, सीमा होती है, 
किन्तु भगवान्‌ राम की दया, कृपा की कोई सीमा नहीं है। 
उनके हृदय में कृपा का असीम महासागर सदा ही लहराता 
रहता है। इस प्रसंग में पह कहना उचित जान पडता है कि 
सांसारिक दया, कृपा तो एक सात्विक भाव है, मायिक वस्तु 
èl इसे ईश्वरीय कृपा की छाया या आभासमात्र ही कह 
सकते हैं। यदि सम्पूर्ण संसार की सारी दया एकत्र कर = 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


छै 


kè 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( १०१ ) 


जाय तो भी वह भगवत्कृपा, भगवद्दया के fama और 
असीम समुद्र को एक बूंद के तुल्य भी नहीं कही जा सकती 
हैं। फिर भी हम भगवान्‌ राम को कृपासागर ही कहते हैं । 
इस में हम भक्तों की श्रद्धाभक्ति भावना की कितनी ऊँचाई 
रहती है, इसे सामान्य सांसारिक मनुष्य क्या जान सकता 
है? उनकी असीम, अनन्त चिन्मयी कृपासुधा का अनुभव 
'कोई भक्तिभाव वाला भक्तमनुष्य ही कर सकता है। भक्ति 
का मार्ग सर्वोच्च मार्ग है। लेकिद ज्ञान इसका विरोधी नहीं 
है। सचमुच में कर्म, योग आदि सारे मार्ग भक्ति-पथ 
को प्रशस्त करने वाले हैं। संकीर्ण और अल्प ज्ञान रहने के 
कारण ही अन्य साधन विरोध रूप में and जाते हैं जो 
अनुचित हैं। 
भगवान्‌ राम का यह स्वभाव है कि वे अपने प्रति अपराध 
पर कभी भी कध नहीं होते। वे भृगु की लात सहते हैं, 
नारद,का शाप सहते हैं और परशुराम का दुर्वचन भी सहते 
हैं । लेकिन जो उनके भक्त का अपराध करते हैं, उन्हें वे क्षमा 
नहीं करते हैं । देवराज इन्द्र को समझाते हुए देवगुरु वृहस्पति 
कहते हैं — 
"qq पुरेस रघुनाथ पुभाउ | 
निज अपराध रिसाहिं न काउ ॥ 
जो अपराध भगत कर करई | 


रामरोष - पावक सो जरई ^ 
रावण विषयवासनाओ को पूर्ति में ही अपना अमूल्य 
समय बर्बाद करता है। वह विलासिता का मूर्तिमान नग्न 
स्वरुप है। कामुकता के रोग से भयंकर रूप में वह ग्रसित 
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है। बिलखती हुई सहस्त्रों देव कन्याओ का अपहरणऋर 
उन्हे अपनी कामक्रीडा का साधन बनाता । फिर भी उसको 
कामारित शान्त नहीं होती ag देव, गन्धर्व. यक्ष, किन्नरों 
की अनेक सुन्दर कन्याओं का बलपूतक हरण करता । SANT 
«da देखा जाए :-- 
“देव यक्ष गन्धर्व an किन्नर नागकुमारि | 
जीति बरी निज बाहुबल, बहु हुन्द्र वर नारि ॥” 


इतने पर भी उसे सन्तोष नही होता। विश्व का 
अधिपति होने पर भी वह अपनी वासताओं का दास है और 
उसका जीवन नारकीय E. पतिब्रताशिरोमणि श्रीसीताजी 
से वह जो प्रस्ताव करता है, वह उसके घोर चारित्रिक पतन 
का परिचायक है। देखिए: 
“कह tag gg guia सयानी । 
मंदोदरी आदि सत्र रानी॥ 
qq अनुचरी करड पन मोरा । 
एक बार ag मम ओरा i" 
भारतीय सस्कृति में एक विवाह यज्ञमय है। इसका 
रहस्य विज्ञजन तथा परमतत्त्वज्ञ ही जानते हैं। भगवान्‌ 
राम विवाह के परम पवित्र gg uu की रक्षा करते हैं। मन, 
वचन तथा कर्म सेवे श्रीसीताजी पर अनुपम प्रेम करते 
di कठिन स्थिति में भी उनका प्रेम सुदृढ़ रहता है। 
चरित्र निर्माण तथा विकास में एक पत्नीव्रत प्रेम सहायक है 
और जीवन में उदात्त भावनाओं को सदा पल्लवित एवं 
पुषवित करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। श्रीराम की दृढ़ता 
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का ही फल प्रजा पर पडता है और राम राज्य में सारी प्रजा 
एक पत्नीव्रत का पालन करने लगी। देखिए: 
“एक नारोत्रत रत सब झारी I 
ते मन बच क्रम पति हितकारी w 
त्रैलोकाधिपति रावण की वहन स्वयं अपना स्वरूप सँवार 
कर सत्यधर्मे के प्रतीक भगवान्‌ रामको वरण करने आती है । 
उसा माम सूपनखा हे । उसका मनमोहक सौन्दर्य 
आत्मविजयी राम को लेशमात्र भी विचलित न कर सका। 
उन्हें अपने मन पर पूर्ग नियत्रण हे । उनका धर्ममय चरित्र 
मानवमात्र को सच्चा प्रकाश देकर आदर्श पथ पर चलने की 
प्रेरणा देता है। उनकी सारी क्रियाओं और भावनाओं में 
प्रकाश ही है और मंगलमय प्र रणादायक है । उनकी कियाओं 
द्वारा धर्म की व्याख्या समझी जा सकती है। स्वप्न में भी 
उनसे अनुचित क्रिया नहीं होती। इसलिए उनके राज्य में 
कोई पाप की दृष्टि नहीं रखता । 
रामको महर्षि वाल्मीकिते आदर्श मानवोत्तम माना 
है। उन्होंने नर में नारायण को देखा है। राम जो कुछ 
भी करते हैं, वह सब धर्म के ही रूप हैं। वे भारतीय लोक- 
मर्यादा के आदशं हैं। उनके जीवन में हमारी सामाजिक 
मर्यादाएँ एवं आदश व्यक्त हुए हैं। उनका चरित्र ही शास्त्र 
है, उनका आचरण ही धर्म है। वे लोक जीवन में समाहित 
होकर भी उसके ऊपर हैं। वे एक साथ आदर्श और मर्यादा- 
पालक हैं। वे तप और त्याग की मूर्ति हैं। उनके सारे कमे 
उदात्त भावना से पूर्ण हैं। उनका जीवन अपने लिए अर्थात्‌ 
भोगमय नहीं है । उनके जीवन में लोकहित की प्रधानता है । 
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[तम चैतन्य का प्रकाश उनके जीवन से प्रस्फुटित होता है | 
टे के प्रति स्नेह तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान एवं भक्ति से 
उनका हृदय पूर्ण है। बचपन से ही वे शील के समुद्र हैं। 
प्रशान्त आत्मा और मृदुभाषी हैं। यदि कोई उन्हें कठोर 
वात भी कह देता तो उसका उत्तर वे नहीं देते । कोई कभी 
. उनका उपकार कर देता तो उसकी याद सदा रखते । कोई 
ASI अपराध कर देता तो उन्हें वे भूल जाते। बल एवं 
पराक्रम में बढ़े-चढ़े होने पर भी उन्हे कभी गर्व और अभिमान' 
नहीं होता वे विद्वान्‌ होते हुए भी बड़े-बूढों की भक्ति करते। 
कभी कोई झूठी बात उनके मुह से निकलती ही नहीं। वे 
दयालु, क्रोध को जीतनेवाले, ब्राह्मणों के पूजक, धर्म के ज्ञाता 
इन्द्रियों को सदा वश में रखनेवाले और भीतर-बाहर से 
पवित्र रहते हुए सबके प्रति मंगल भावना रखते । तुलसीदास 
तो उनके शील का निरन्तर वर्णन करते हुए भी अघाते 
p । सारी रामायण उनके प्रति श्रद्धा-वाक्यों से भरी पड़ी 
है। वे Saga से परे और स्थितप्रज्ञ हैं--''प्रसन्नतां या 
न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासद:खत: lig 

पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखिए तो श्रीराम एक 
आदश पुत्र, आदर्श भाई और आदश पति हैं। माता पिता 
एवं गुरुजनों के प्रति उतमे असीम सम्मान का भाव है 
भाइयों के प्रति तो उनका हृदय प्रेम से इतना द्रवित' E र 
राज्याभिषेक की वात उन्हे अद्भूत लगती है। राम के pè 
में यही सत्य का प्रकाश है । हरेक मनुष्य को उनके जीव 
से सत्य का प्रकाश मिलता है। दुःख के साथ कह T 
है कि कोई-कोई उनके चरित्र से धर्म क व. 
E a [सार नहीं समझ 


uU 


| 


1 gl 
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प्रा रौ > TI 
इसके विपरीत रावण का अधर्ममय, IAA ATAN 
रावण की तरह. ज धाम (क्री qT -नहीं। सुनते और 
प्राणिमात्र को कष्ट देने. में हौ.. लगे हैं, उन्हा-भी ann 
ही कहना उचित हे | रावण को अपनी ब द्विमत्ता: पर: -कड़फ 
अभिमान है । उसकी देष्टि सें व... तो, कोई gud समान 
बद्धिमान है और, न. बृलवात्त है।. SWÈ मुख ÈA- निकला 
हुआ वाक्य ही कोतून है ।, “वह, BIS स्वभावक्वाले अपने छोड़ें 
भाई विभोषण परं वद-प्रहार करता है और लंका मे बाहर 
निकाल देता उसके दुगू णो को कितना, गिना, जाए? 
JW के pran mapa उसे निन्दा, करता हे ओर कोई भो 
व्यक्ति उससे खश नही?) उसको तरह कोई आदमी बनता. 
| चाहता और दूसरी ओर अनन्त गुणों तथा अगाध शीलता 
के कारणं श्रीराम 'भंगंवान्‌ कहे जाते हैं. उनकी पूजा और 
भक्ति की जाती है। in s. 
l ' t 


कप “51 kore 


इस प्रकार राम अपने दिव्य चेरित्रै कै करण नमस्य एवं 
aa हैं लेकिन रोवणं अपने अत्याचारो एवं निषेध कर्मो के 
कारण आज भो निन्दित” है । श्वीररामैक्रे चरित्र से यह स्पृष्ट 
ता है.कि मानवता से gi दानवता का पराभाव हो सकता 
Se श्री रामचरित्र' के 'मौध्यमे से “मानवता? एंव रावणर्के 
चरित्र के माध्यम से दानवता? के "स्वरूपो का प्रेतिपादिन 
हुआ है। wr सोम 1सर्पादाको हे. भौर  भर्यादाका 
जूक “विनय” हे | “दानवता? SI" Sse ATT है 
फर उसका जनक अहंकार: S ARET, YE शान्ति 
ति एवं सेवाभाव आदि की जननी है। राम में विद्यमान 
“zima” विनय है और रावण में विद्यमान “'रावणत्व'? 
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आर्षग्रन्थौ तथा धर्मशास्त्रों के अधार पर श्रीराम चार 
प्रकार के g 

(२) एक राम ऐतिहासिक राम हैँ जिन्होंने अपनी 
परिचय “आत्मा मानुषं मस्ये रामं दशरथात्मजम्‌” के रूप 
में देवताओं को दिया। (२) दूसरा राम अध्यात्म 
में आत्मा है। उस आत्मा की “राम” माना हे जो विवेक, 
सुमति, दया, मैत्री और मुदिता आदि आत्मगुणों से परिपूर्ण 
है। इसके लिए ही ' शान्तिसीतासमायृक्त आत्मा रामो 
बिराजते' कहा गया हे । 

(३) तौसराराम मानवत! के सारै गुणों से परिपूर्ण 
परमादर्श महामानव है जिस रूप में महषि वाल्मीकि ते वर्णन 
किया है । 

( ४) चोथा राम पूर्णब्रह्म परमात्मा है जिसकी भक्ति 
करने के लिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने संदेश दिया है। 
रामावतार में हमें मानब-स्वभाव की प्रबलता और धर्म इन 

' दोनों का विशद परिचय मिलता है! 

श्रीराम और रावण के चरित्र में तुलना केर निष्कर्ष रूप 
में यही बताया गया है कि श्रीराम काआचरण ही अनुकरणीय 
है और रावण तो दुराचारी की मुर्ति ही है अंतः उसके दुराचार 
को अपताना कोन पसंद कर सकता है? इसीलिए 
“'योगबासिष्ठ' में कहा गया हैं 


qag व्यवहतंव्यं न राप्रणविल्ञासवत्‌” 
“ai तिसार” में कहा गया हे किं इस भमंडल पर 
राम के समान परमादशं न कोई हुआ हैऔर न कोई हो सकता 


Xi 
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Lo आज केवल भारतीय जीवन ही नहीं सम्पुण विश्व का 
जीवन मानसिक तथा आध्यात्मिक धरातल पर विविध दोषों 
से ग्रस्त हो रहां है। श्रीराम के चरित्र को भूलने का ही यह 
भीषण परिणाम कहा जा सकता है। आध्यात्मिक तत्त्व के 
ज्ञाता ऋषिजन कहते हैं कि जिसके अन्त: करण'मैं "era mI 
का साम्राज्य है, db सच्चा रावण है। सारे धर्म और 
साधन अहंकार मिटाने के लिए ही हैं ` मैं इस प्रसंग में यह 


कहना उचित समझता हँ कि अहंकार मिटाने के लिए 


रामकृष्ण परमहेस मेहतंरों के महल्ले में जाकर झोड लगाते। _ 


"e 


कोलीबाड़ी के भिखारियों की झूठी पत्तले सिरुपर उठाकर 
गंगा में फेंक आते । इस प्रकार राम का चरित्र दैवी गुणों का 
परिचायक है और रावण का चरित्र आपुरी गुणों का बोधक 
है। अतः राम का गुण अपनाना चाहिए । 


दशरथनन्दन श्रीराम भजो रे। 
नन्दनन्दस श्रीश्याम जपो रे ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avast UI Ran Trust Donations 
e 

भिन्न-भिन्न रामायण में राम-राज्य का वर्णन भिन्न-भिन्न 
रूप में है, लेकिन इतना अवश्य है कि जहां राम-राज्य का 
वर्णन है, वहाँ आदर्श राम-राज्य का वर्णन देखने को मिलता 
है। राम को आदश राजा के रूप मे सिद्ध किया जाता है 
भौर रामराज्य के आनन्दमय तथा खुशहाल प्रजा का उल्लेख 
रहता हे। यदि राम की तरह कोई भी धर्मात्मा राजा हो 
तो प्रजा भी fafaa हीं धर्मात्मा और सदाचारपूर्ण होते हुए 
देश में परम शान्ति की स्थापना. कर सकती है। कहा भी 
जाता हे कि-- 


“यथा राजा तथा प्रजा 
धर्मात्मा राजा के राज्य में धर्म का प्रत्यक्ष रूप देखा 


जा सकता है और सुख-शांति का साम्राज्य भी कोई भी देख 


सकता है, इसी आलोक में रामराज्य का वर्णन करना चाहता 
हैं, चुनिए । 

जब केवल एक दिन श्रीराम के बनवास के चौदह वर्ष पूर्ण 

„ होने को रह गया तब धर्मरूप भरतजी को बड़ी व्याकुलता 

हुई। भगवद्भक्ति के जगत्‌ में प्रवेश करने के लिए धम का 

आचहण अपनाना अत्यावश्यक है। धर्म के पालन में कष्ट 

सहना पड़ता है। भरत के जोवन में कितता कष्ट सहना 


TEN, इसका विस्तार उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, | 


इसे भिन्न-भिन्न रामायण तथा रामचरितंमानस में देखा जा 
सकता है। 

जो धर्म का पालन कर सकता है, बही भगवान्‌ का 
भक्त भी हो सकता है। भरत के समाम भगवद्भक्त होना भी 
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कठिन है। भगवान्‌ को tell REN कहा T 
34 उनकी सारी लीला भक्तों के लिए होती है! श्र t 
भागवत में भगवान्‌ ने स्पष्ट ही कहा हैं कि मैं भक्त के लिए 
ही सब कुछ करता हूं। मैं तो अकता, अभोक्ता HE 
केवल भक्तों लिए ही कर्ता और मत x a 
प्रकार कहना यह चाहता हूँ कि वेदान्तियों = bo : a 
अकर्ता भी हैं और भक्तों के लिए कर्ता भी d! TER q 
ऐसा हैं जिनके लिए सव तरह का विशेषण दिया a ki i 
यह स्वामी विवेक्रानन्दजी का भी कथन dd ge हो 
व्याकुलता जानकर भगवान्‌ श्रीरामने हनुमान se uj 
भरतजी को अपने आने का समाचार सुनाने के लिए Es i 
जब हनुमानजीने भक्तशिरोमणि भरतको भगनान्‌ E S ud 
आते का शुभ समाचार दिया age अ में Zo 
का समुद्र मानो उमड़ पड़ा । भगवान्‌ EE 
मे दी हई खड़ाऊं भरतजी जपने सिर दाद REI Tan Tx Ya 
स्वागत करते के लिए manmi e तथा अ 2 TE 
के साथ चले उस समय संबो के ENT Ta Te 
किम छप में लहरा रही थीं, सह i ERE a x 
नहीं है। उम समय की मंगलमयी ge fek T ES 
अनुमान भक्तगण अपने हृदय मेंही Men त 2m 
x, भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीताजी. SAT E id 
बन्दरौं के साथ पुष्पक विमान से उतरे । सभी अयोध्यावा 
उन्हे देखकर आनन्द में ड्ब गए। | E 
e PE प्रजावत्सल श्रीराम राजसिहासन पर ue l 
उनके राज्य का वर्णन अत्यन्त सुखदायक है । d d 0 
राज्य का वर्णन करता है तथा सुनता Gi उस yè T 
और मोह मिट जाते हैं। उसका हृद्य अत्यन्त स्वच्छ 
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जाता है। धर्मात्मा राजा के AA का प्रताप अद्भुत होता 
है। धर्मात्मा श्रीराम के राज्य में किसी व्यक्ति को कोई कष्ट 
नहीं होता है। कोई भी किसी प्रकार का पाप नहीं करता 
है। लड़ाई-झगड़े तो होते ही नहीं हैं। किसी के मन में 
भी कभी कोई अशुभ बात नहीं आती है। सब लोग सयमी, 
त्यागी परोपकारी, दयालु और धर्मरत हैं। सबके घर धनः 
धान्य से भरे पुरे हैंत किसी कोन कोई रोग होता है. न 
चिन्ता होती है। रामराज्य का गुणगान आज भी पवित्र भाव 
से किया जाता है। सभी भक्त-महापुरुष कहते हैं कि 
रामराज्य का स्मरण करने से ही हृदय परिवर्तित हो जाता 
है और शुभ विचारों के प्रवाह मानस में प्रवाहित होने लगते 
हैं। भक्तशिरोमणि श्रीतुलसीदासजी उमंग के प्रवाह में कहते 
हैं कि रामराज्य के सुख, सम्पदा का वर्गन शेष और शारदा 
माता भी नहीं कर सकती हैं। देखिए तुलसीदासजी की 
वर्णन-श ली : = 

“राम राज dà त्रैलोका । 

हरषित भए गए सब सोका "| 

बयरु न कर काहू सन FÈ! 


राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीति। 
चलहिंस्वध तिरत श्रुतिनीति ॥ 
अन्पमत्यु afè कबनिउ पीरा । 
सब छुन्दर सब विरुज सरीरा LI 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । 
afè RIS अबुध नलच्छन हीना ॥ 
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देहिक देविक भौतिक anmi 
राम राज महिं काहुहि sgar ॥ 
सत्र शुनग्ध पंडित सब ग्यानी । 
सब कृतग्य afè कपट सयानी ॥ 
राम राज W guo gI) 
बहति न सकई KAS सारदा MN” 
अब भगवान्‌ श्रीराम की अंतिम अवतार-लीला का 
रहस्य भी प्रकट करना चाहता हू.। इसे आगे एक नया 
aia “भगवात्‌ श्रीराम की अंतिम लीला” देकर वर्णन 
करना चाहता हु । उनके अवतार का रहस्ये ठोक-ठोक 
कौन-जान सकता हे ? किन्तु उनकी कृपा का आश्रय लेकर 
ही कुछ कहा जा सकता है। उनको अंतिम लीला में मर्यादा 
का पालन देखा जाता है जिसे आप अब आगे देख सकते है । 


राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम | 
र कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमाम्‌ ।। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani.Trust Donations 


plan ऑसम की अंविम लीला 


a 
सभी रामायणों में भगवान श्रीराम की अंतिम लीला 
का वर्णन नहीं मिलता है। कुछ रामायणों में उसका वणन 


मिलता है तो भिन्न-भिन्न रूप में zc रामायण में वर्णन 
अपने ढंग का है। सभी रामायण में एकही तरह की वात हो 
यह संभव भी नहीं हो सकता है! AA उदाहरण के लिए 
किसी-किसी रामायण में 'सीता-परित्याग' का वर्णन भगवान्‌ 
श्रीराम की अन्तिम लीला में देखने को मिलता हे और किसो 
किसी में ga रूप में नहीं-मिलता है। आनन्दरामायण' के 
आधार पर भगवान्‌ श्रीरामकी अंतिम लीला का वर्णन करना 
चाहँगा । 

YO भगवान्‌ श्री रामने लगभग: ग्यारह हजार वर्ष राज्य 
किया । अन्त में व. समय आया जब GAZ अपने अवतार 
रूप को छिपाकर अपने शाश्वत दिव्यधाम साकेत को जाना 
ara रामोपासको की धारणा में “साकेत? वह सर्वोच्च लोक 
है जहाँ भगवान्‌ श्रीराम सदा निवास करते हैं । 

अच्छे-बरे लोग, संत, असंत स्वभाव वाले लोग सब 

जगह रहते हैं। इस विश्व को सृष्टि ही गुण, दोष दोनों के 

द्वारा होती है । रामातुजाचार्य भौ कहते हैं कि “केवल गुण 

ही गुण एक परमेश्वर में ही रहते हैं। जीव तथा जगत्‌ दोतों 

में गुण-दोष अवश्य रहत्ते हँ, इसीलिए जगत्‌ में जीव के लिए 

परमेश्वर की उपासना: अत्यन्त आवश्यक है ।” 

- नित्यमुक्त जीव शुकदेव, नारद आंदि भी ग्रमेश्वर की 
उपासन! करते हैं। कुछ महापुरुषों का कहना है कि नारद, 
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शुकदेव आदि लोक-कल्याण के लिए ही उपासना का मागं 
प्रशस्त और प्रसारित करते हैं। उनकी गिनती अवतार में ही 
हाती है । अयोध्या जैसे परम पुनीत धाममें एक दुर्जन स्वभाव 
वा धोबी भी रहता था। उसकी स्त्री किसी काम से एक 
रात में अपने सम्त्रंधी के घर लाचारी से रह गयो थी। वह 
सदाचारणी और परम पवित्रा थी । लेकिन लोक में ug देखा 
जाता है कि असंत, संत को भी असंत ही समझते हैं और दुष्ट 
लोग को समस्त संसार gg णों से ही पूर्ण दीखता हे । जिसकी 
जैसी दृष्टि होती है वैसे ही उसे सृष्टि दीखती da दृष्टि 
का मतलब यहाँ विचार और संस्कार है। जिसके विचार 
मौर संस्कार दोषमय हैं, उसे ही दूसरे में दोष दीखते हैं । 
दोष तो भपरा दीखना चाहिए लेकिन पुण्यात्मा को ही 
अपना दोष दीखता है। दुर्जन को अपना दोष ओर 
अवगुण नही दीखता है, यह ऋषियों की अनुभूति है। वह 
धोबी स्वयं दुजंन था और इसीलिए वह अपनी स्त्री को 
दुराचारणी समझ रहाथा। वह क्रोध में आकर अपनी 
पत्नी को डाँट रहा था और कह रहा था कि “श्रीरामने 
sè रावण के यहाँ रही सीता को अपने घर रख लिया, 
वैसे मैं तुझे अपने घर नहीं रखगा। तु मेरे घर से निकल 
ari” यह बात गुप्तचरोंने भगवान्‌ श्रीराम से बतायी। 
श्री सीताजी निर्दोष थीं और त्यागने योग्य नहीं थीं, 
लेकिन धर्मात्मा राजा का कत्तव्य प्रजा को भी धम मागे 
पर स्थिर रखना है। प्रजा में सदाचार ओर धर्मनिष्ठा 
कायम TÈ. इसके लिए राजा को सतत चेष्टा करनी चाहिए | 
लोकोपयाद को आश्रय देना अधर्म हो कहा जाता È | 
सीतागी के विषय में लोकोपवाद बढ़ना धर्म के विरुद्ध था। 
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लोकोपवाद का मतलब लोकनिन्दा है। कई रामाथणों. सें 
, भगवान श्रीरामने स्पष्ट ही कहा हे कि “प्राण दे देना अच्छा 
हे लेकिन लोक निन्दा सहना अच्छा नहीं ।? लोकनिन्दा 
दर करना धर्मानुकल कार्य है। महि वाल्मीकि, रामकृष्ण 
परमहंस तथा स्वामी विवेक़ानन्दजीने कहा है कि अवतारा 
में राम जैसा धर्म का पालन करने वाला कोई अन्य अवतार 
नहीं है । _श्रीरामने जो कुछ भी किया है वह आदश धर्म का 
ही रूप है। प्रजा धर्म में संदेह करके धमं से च्युत न हो 
इसी धार्मिक बिचार से धर्मज्ञ राजारामने अपनी प्यारी पत्नी 
सीता का परित्याग किया। धर्म का पालन करने में त्याग 
की अनिवार्यता है। सीता के त्याग में श्रीराम की धर्मे" 
निष्ठता निखरती है। इससे धर्म की मर्यादा प्रकाशित होती 
है। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन धर्म की स्थापना 
करना ही कहा जाता है। 
सीताजी को मह॒वि वाल्मीकिने देखा । वे उन्हें अपने 
आश्रम में ले गए। सीताजी उनके आश्रम में ऋषि की पुत्री 
की भाँति रहने लगी । वहीं लव और कुश दो जुड़वे पुत्र हुए । 
वे दोनों वडे ही वीर निकले । श्रीरामने जत्र अश्वमेध AN. 
प्रारम्भ किया त्रो लव-कुशने अश्वमेध का घोड़ा +कड़ लिया । 
घोड़े की रक्षा शत्रुध्नजी तथा वंहंत-से सैनिक कर रहे थे । 
युद्ध में लव कुशने शत्रध्तजी तथा संनिको को हरा दिया और 
हनुमानजी तथा सुग्रीवजी 'को वांधकर अपनी माता के पास 
ले आए। दया की परमादशं मूर्ति सीताजी ने हनुमान तथा 


सुग्रीव को बन्धन से छुड़ा दिया । महपि वाल्मीकिने लव-कुश | 


का सम्पूण रामायण कण्ठस्थ करा दी थी और वे उसे बड़ हा. 


मधुर स्वर में गोते थे। एक दिन महर्षि की आज्ञा लेकर ही 
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वे दोनों भाई अयोध्या जाकर पूर्ण मस्ती के साथ रामायण 
मीठे स्वर में गा रहे थे। श्रीरामने उन्हें बुलबाया और 
'सपके साथ बैठकर उनसे रामायण प्रसन्न मन से सुती । सच्ची 
बाल छिपती नहीं है। वे दोनों श्रीरामके ही पुत्र हैं, यह बात 
TIFI समझ में आ गई । 

श्रीरामने सीताजी को बलवाकर सबके सामने अपनी 
पवित्रता के लिए शपथ लेने को कहा। सीताजीने सबके 
सामने कह्ा-- यदि मैं सच्ची प्रतित्रता होऊं तो पृथ्वी माता 
मुझे स्थान दें।” उनके यह कहते ही पृथ्वी फट गयी । उसमें 
से सोने का सिहासन लिए पृथ्वी देवी प्रकट हुई और सीताजी 
को सिहासन पर बेठाकर पाताल चली गई l 

इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन स्वयं काल देवता 
मृति के वेश में भगवान्‌ श्रीराम के पास यह कहने आए कि 
भगवान को अव साकेत जाने का समय हो गया है । भगवान्‌ 
श्रीरामने काल से एकान्त में बात करते के लिए लक्ष्मणजी 
को पहरे पर खडा कर दिया और यह भी कह दिया कि 
समय मेरे पास कोई भी आवेगा तो तुझे मैं प्राणदण्ड दू गा | 
उसी समय दुर्वासा मुनि पहुँचे । उन्होंने लक्ष्मणजी को श्रीराम 
के पास तुरंत जाकर अपते आने की सुचना देने के लिए कहा । 

ुर्वासाजी बड़े क्रोधी हैं, उनकी बात न मानने से वे 
शापः दे देंगे! ऐसा सोचकर लक्ष्मणने भगवान्‌ श्रीराम के पास 
जाकर दुर्वासाजी के आने की सूचना दी । भगवान्‌ श्रीराम 
की बात कभी झूठो नहीं होती । 'अपने स्वजन को त्याग देना 
भी प्राणदण्ड ही है" ऐसा सोचकर श्रीरामने लक्ष्मण को 
त्याग दिया। लक्ष्मगनै अत्र प्राण त्यागता ही उचित 
समझा |. AN उन्होंने सरवूजी के कितारे ही प्राण त्याग 
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दिया और भगवान्‌ के नित्यधाम में पहुँच गए । gon 
भगवान्‌ रामने अब घोषणा कर dl F È H S 
धाम जा रहे हैं । यहाँ का समय ae A A E 
उनके साथ साकेत जाना चाहते e n d. uh 
उ चले आव । अयोध्या pae T x 
च के सभी पशू-पक्षी, की डे -म को ड़े ga rH 
कर श्रीराम के पास पहुंच गए। सब विमान पर बे Ap 
श्रीराम के साथ साकेतधाम पहुँच गए। यहाँ Gan n 
अन्तिम अवतार-लीला है जिसका वर्णन आनन्द रामा 
"ne की लीला अचिन्त्य, अगाध और अगम्य i 
इसके रहस्य को ठीक-ठोक कोई नहीं DRM em 
श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजीने “भागवत-दशन Nel 
लिखा है कि “भगवान्‌ की लीला केवल भगवान्‌ दै A 
> | कोई अन्य महापुरुष भी उनकी लीला के रहस्य के "९ 
SA सकते Ei श्रीशुकदेव. सनक-सनन्दन sa त 
भगवान की लीला का “श्रीमदेभागवत में अनन्त 2: 
अगम्य कहा है। सारा ब्रह्मांड NI का ही हे और Yo 
ब्रह्मांड में जो कुछ भी हा रहा है, सब भगवान्‌ की ही ae 
है। अत: ब्रह्मांड भर में अनवरत रूपस भगवान्‌ की त m 
ही चल रही है। उनकी लीला समाप्त हाने का वस्छु e 
3 ॥ Gil अवतारवाली लीला एक योजना के यो I 
` है। वह योजना पूरी होने पर अवतार भी अदृश्य होता है A 
इस प्रकार अवतारा भगवान्‌ श्रीराम की e अवता a 
लीला का वर्गन किया गया। इस लीला में भगवान्‌ 3 
ऊपनी इच्छा होती है। इसीलिए स्वामी श्रीवल्लभाच!यंने 
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“त्रीलानाम विलासेच्छा” कहा है। श्रीवल्लभाचाय p 
अनुसार लीला भगवान्‌ को मौज है और आनन्द e 
होती है। इसके उद्देश्य की खोज करना निरथक है A ai, 
लीला पढ़ने और सुनने से अन्तःकरण पवित्र होता है और 
त्प्रौम का विकास होता है। : 
भगवत्प्र H का वि Q à x A 
“अगस्त संहिता” में अगस्तजीने ठीक ही कहा हैं yi 
भगवान m विषय में विचार करनें वाले बड़े ही आड 
तथा पुण्यात्मा हैं । उनकी कृपा से ही कोई उनके विष 
कुछ विचार कर पाता है। 
छु भगवान्‌ श्रीराम की जय । 


जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्ही । 
जनम सिरानो जात, लोहे-कैसो ताव TU 


CC-O. "द Biens e Jeans. ESP Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri i 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


v a 
36 राम Al % 
EL o. 
रामभक्ति की चर्चा भिन्न-भिन्न संतोंने अपने-अपने ढंग 
से की है। राम की चर्चा इस पुस्तक में भगवान्‌ के रूप में 


की गई है, अतः “रामभक्ति' का सामान्य अर्थ भगवदभक्ति . 


& | राम का भजन ही रामभक्ति है ।- भक्ति मैं ज्ञात तया 
कर्मे का कोई स्थान है या नहीं, इस संबन्ध में संतों, विद्वानों 
तथा आचार्यो में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान्‌ भक्तों का 
कहना है कि भक्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों की 
आवश्यकता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म, ज्ञान और 
भक्ति तीनों में समन्वय है। श्रीमद्भागवत कहता है कि 
जैसे भोजन करने से प्रत्येक ग्रास में पुष्टि, तुष्टि और enan 
की निवृत्ति होती है, वैसे ही भजन से भक्ति, ज्ञान और 
वैराग्य तीनों की वृद्धि होती है। तीनों का वास्तविक 
STATT भजन ही है। श्रीमद्भागवत के माहात्म्य में यह 
स्पष्ट दिखावा गया है कि ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के पुत्र हैं । 
भक्ति के qu कहने का तात्पर्यं यही है कि ज्ञान, वैराग्य भक्ति 
से ही उत्पन्न होते हैं, अतः ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग 
नहीं हैं, बल्कि ये भक्ति के फल हैं। भक्ति के अधिकारी सनी 
हैं। गीता ६।३० में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है :-- 

“अपि चेत्सुदुराच!रो भजते MAATA | 

साधुरेत स मन्तव्यः सम्यग्ब्पबसितोहि सः |j" 

जो नीत है, पतित है, पापी है, वंह भी भगवान्‌ की 
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शरण जा स्कता है। भक्ति में भगवान्‌ भक्त के दोष को 
नहीं देखते हैं जैसे भगवान्‌ राम सुग्रीव के दोष. को नहीं 
देखते हैं । . 
भक्ति साधना में पाँच भाव मुख्य माने जाते हैं :-- 

(१) शान्तभाव (२) 'दास्यभाव (2) सख्यभाव 
(Y) वात्सल्यभाव और (५) माधुयभाव। राम भक्ति 
में ये पाँचो भाव देखे जाते हैं। श्रीशंकरजी शान्तभाव के, 
श्रीहनुमन्तलालजी दास्यभाव के, सुग्रीव ओर विभीषण सख्य 
भाव के, श्रीदशरथजी तथा कौशल्यामाताजी वात्सल्यभाव के 
और मां सीताजी माधुयंभाव के प्रतीक हें. पाँचों प्रकार के 
भावों से भक्तलोग भगवान्‌ श्रीराम की भक्ति-उपासना करते 
हैं किन्तु श्रीरामचरितमानस में दास्य भक्ति मुख्य रूप से देखी 
जाती हैँ। सभी भावों में द।स्मभाव अवश्य ही अन्तर्निहित 
रहता है और जीव का स्वभाविक भाव दास्य ही प्रधान कहा 
जा सकता है। भक्तिशास्त्र में अधिकांश विद्वान्‌ भक्ताने 
माधुयंभाव को ही भक्ति का सर्वोच्च भाव कहा है । माधुय॑- 
भाव की प्रधान उपासिका गोपयां है । रासविहार के समय 
भगवान के अन्तर्धान हा जाने पर गोपियोंने भगवान्‌ को पुनः 
प्रकट करने के लिए जो गात गाया है, वे श्रीमद्भागवत में 
“गोपोगीत' के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोपीगीत मे गोपियोंने 
sq को अनेक बार andi” कहा है जेसे श्रीमद्भागवत 
१८।३१।६ में देखा जाए। गोपियाँ कहती हैं-- प्यारे ! हम ' 
तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर a 
श्रीमदभागवत १०।३१।२ में भी देखिए । गोपियाँ कहती è— 
'cq | हम तुम्हारी बिना मोलकी दासी हैं। AYET- 
दांसिका' का प्रयोग श्रीमद्भागबत में देखा जाता है। इस 
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प्रकार माधुर्यभाव में भी दास्य भावना देखी जाती èl 
श्रीरामचरितमानस तथा अन्य रामायणों में श्रीसीताजीने 
स्थान-स्थान पर अपने को दासी ही कहा है। अहंकार को 
“भगवान्‌ में समपित करने के लिए भक्त में दास्यभाव आना 
अनिवाये है। सेवा भाव दास्यभक्ति की gen विशेषता है | 
स्वामी रामानुजाचायने जोरदार शब्दों में कहा है कि यह 
जीव दास ही हो सकता है और अचिन्त्य भगवान्‌ सेव्य स्वासी 
रूप हैं। 'श्रीमद्‌भागवत-रह्स्य) में स्वामी अखण्डानन्द 
सरस्वती जीने कहा है कि सभो भक्तों में (दास्य भावना आना 
आवश्यक है । तुलसीदास, सूरदास, कब्रीरदास, उद्धव, विदुर, 
ब्रह्मा, शंकर, सुर्यं आदि सारे देवता भी भगवान्‌ के दास ही 
कहे जानें योग्य हैं। तुलसीदासजीने दास्यभाव को ही 
सर्वोपरिभाव कहा है । 

श्रीतुलसीदासजी की रामभक्ति दास्यभक्ति ही है । उनके 
सम्पूर्ण रामभक्ति साहित्य में दास्यभक्ति ही सर्व त्र झलकती है । 
हनुमान की तरह निरभिमानिता दास्यभाव से ही जाना संभव 
है। रामभक्ति का सुक्ष्म तथा सर्वोच्च मूल्यांकन करने में 
तुलसीदासजीने पुर्ण प्रयास किया है। रामको किसीते निगुण 
ब्रह्म कहा है, किसीने सगुण ब्रह्म कहा है। किसीने उनकी 
नि ण भक्ति का निरूपण किया है, किसीने उनकी सगुण 
भक्ति का निछपण किया है। उन्हे जिस छप में जिसने देखा 
है, उसी रूप में वर्णन किया है। सबका देखना और सबका 
qma अः:न्त दिव्य हे और सब सदा सत्य हैं, शाश्वत हैं, 
नित्य हैं । 

gafa को भक्ति का सिद्धान्त कितना ऊंचा है तथा 
कितना व्यापक, विशाल और सूक्ष्म है, इसका ठीक-ठीक 
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अनुमान करना अत्यन्त कठिन है। उनकी भक्ति में नाना 
ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, चरित्र तिर्माण की बातें तथा सभी 
धर्म शास्त्रों की बातें निहित हैं। नाना निगमागम को बातें 
€ तो हैं ही, साथ ही उनकी कुछ अपनी विशेष अनुभूति की बातें 
ET हैं जैसे उनकी भक्ति का अनिवार्य अंग दैन्यभाव, 
दास्यभाव है । उनके विचार में दीन भावना भक्ति को सजीव 
बनाने के लिए आवश्यक है। वे अपने को भगवान्‌ राम का 

दास, सेवक कहते हैं देखिए :— 

UAK कहाबत सघु कहत, राम सहत हपहास | 


anfèt सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास W” 

उन्होंने श्रीरामचरितमानस के अतिरिक्त अपनी अन्य 
रचनाओं में विशेष रूप से विनयपत्रिका, कवितावली, 
Mw. दोहावली आदि में अपने दैन्यभाव का विराट्‌ तथा अद्भुत 
परिचय दिया है। वास्तव में कोई भी साधक उनके अद्भुत 
चिन्मय उद्गार से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता a= 


(पाम सो बढो है कौन, मोधो कौन छोटो। 


राम सो खरो है कोन, मोसो कोन खोटो ॥” 
वे भगवान्‌ राम के सामने अपनी qua, अपनी हीनता, 
अपनी असमर्थता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि “हे भगवान्‌ 
राम ! मेरा हृदय तो आपका भवन ही है, किन्तु उसमें बहुत 
Yo से अवगुण रूपी चोर प्रवेश कर गए हैं और उपद्रव करते रहते 
हैं अर्थात्‌ भक्ति-साधना करने में anm, विघ्न उपस्थित 
करते रहते हैं :-- 
“a केहि sat बिपति अति भारी । 
भी ugak धीर हितकारी ॥ 
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5 प्रम हृदय: भवत . प्रभु. तोरा । 
kife eqs - आए : बहुत ऱ्चोरा.॥/ » 
tr वि भवन रामको पंतितपोवर्न; 'पापपुज्जहारी आदि ] 
बहते हुए और अंपने दोषों को प्रगाढ़ रूप में 'प्रदर्शित करत 
हु हते है 


3 f 


«माधव | मो समान नग माही) e 


सब विधिहीन, nada, दीन अति) लीन -विषय कोड नाही” । 
श्री डोंगरेजी महाराज:रामभक्ति के प्रसंग में. तत्त्वार्थ 


A 


रामायणं? में कहते “हें कि रामभक्ति के लिए श्रीराम के 
स्वच्छ, परम आदरे चरित्र को. अपनाता. अनिवाय ही है । 
बिना रामचरित अपनाएं कोई रामभक्त नहीं हों सक्ता है.। ^ 
उन्होंने चरित्र) की व्याख्या भी विस्तार पूर्वक की हे af || 
श्रीडोंगरेजी महाराज के विचारानुसार चरित्र का अर्थ शास्त्र, W 
सम्मत आचार” ZLÈ L भक्त वतने के लिए शांस्त्र-सम्मंत 
आचार अप नीता fes attt का अपरिहाये 'अंगं ही बहूना 
चाहिए॥. श्रम भगवद्गीता १६1०४ के'अभुसार भी "शास्त्र? 
मर्यादो केः अलुक ल'आचोर अपनाने परं EI TAN काँ पक्का 
रंगचढ़ता है। /समभक्त R जीवन "में संयेम/नसदांनार, 
मानवसेवा WRIT तथा-लोक, शास्त्र की मर्यादा का 'पालन 
होना चाहिए ` रामे, की तरह लोक मर्यादा का पालन करत्ते .॥.._ 
से-हों रामभरक्ति की शोभा'है।? 5 5३० p 
रामभक्त तुलसीदासजीने स्वयं मर्यादा का पालन: किया 
है और उनका द्वेन्यभाव भी: उच्च: कोटि. का, है। vu 
जितने au i अब्रगुणों का दिग्दर्शन कराया है, उतने 


दुगु'ण वास्तव में उनमें नहीं थे। भगवान्‌ राम की तरह 
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उन्नमें वित्तप्रता थौ । विनम्रता.की ऊंचाई में उन्होंने अपने 
अवगुणी का वर्णन्‌ किया है। श्रीराम यद्यपि भगवान्‌. हैं, फिर 
भी वे अपने को सदा सामान्य मनुष्य ही कहते हैं। भिन्न-भिन्न 
रामायण और पुराण में उनकी विनम्रता की कितनी ऊँचाई 
है, ag साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कुर सकता 31 
देखिए Wh sy? ousi. fi NM gu Huap y 

5 sote “gag ama पुंरजन ममः बीनी.। "` 


ZEN ggf ag aaa "उर आरी. NN 


NEUE Loc 
Lo BRE GRE जो तुम्हहिः सोहाई Al, yi `+. 
7 oer RO ANN RA EDUC 007 
।. तो AR ag भय बिसराई d „ ६ 
dedere क्रा अपना. अवुभव- है fe दीनता को 
निवेदन करने से दुंगुण शीघ्र ही मिटते. हैं और, भगवान्‌ 
अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। gA? शब्दों में यह कहा जा सकता 
है कि dama आत्मशुद्धि का मूल साधन है! इस्‌ कलिकाल 
$ दीनभाव अपनाने से जीव का निस्तार'.निश्चयंखूप से 
ही होता है ।, जिसमें दीनभाव उदय होता. है, उसका कल्याण 
कोई रोक नहीं, सकता हे | लेकिन यह दीनभाव सच्चा 
आत्मज्ञान; पंरमात्मज्ञान होने पर ही होता हे. अथवा प्रभुकृपा 
से यह सात्विक गुण हृदय में प्रकट होता है! विनंभ्रता का 
Gra सारे aikas गुणों का मुकुटमणि ही' कहने योग्य & 1 
DO dedara के अतिरिक्त परहित की भावना भी परम पूज्य 
संत तुलेसीदासजी के भक्तिमार्ग का आवश्यक अंग है UE 

fer के समान 


के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ गुण नहीं ओर परपं 
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कोई अन्य पाप, EPA नहीं है। इसीलिए तुलसीदासजीने 
मानव-सेवा को भक्तिभवन की आधारशिला के रूप में 
अभिव्यक्त किया है और सेवाभाव को अत्यन्त अनिवाये 
बताया है-- 
“सेवक सैव्यमाव fag, भव न तरिश्न उरगारि 1” 
इतिहास भी इसका साक्षी है कि जो लोग आस्तिक हैं, 
भगवद्भक्त हैं, उन्होंने इस लोक में मानवता को सेवा कर 
भक्तिभावना को सदा उजागर किया है। यह निश्चित रूप॑ 
से कहा जा सकता है कि तुलसीदासजी की भक्ति-व्याख्या 
अपने ढंग की अनूठी है तथा विलक्षणता से पूर्ण है। ug 
कहना अक्षरशः सत्य है कि उन्होंने पौराणिक चेतमा को 
भक्ति से ओत-प्रोत करते हुए एक नव्य रूप ही प्रस्तुत किया 
है। चिरप्रथित पौराणिकता को तरल, प्रतीकात्मक AAT 
प्रगीतात्मक बनाया है। उन्होंने भक्ति के इस रूप को दास्य 
भक्ति कहा है। विश्वसेवा, जीवसेवा, मानवसेवा सब दास्य- 
भक्ति के ही अन्तर्गत हैं। कबीरदास, सूरदास, दूलनदास, 
कुम्भनदोस, दादृदयाल आदि सारे भक्त अपने को दास हो 
कहते हैं। शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, YA आदि सारे देवगण भगवान्‌ 
के दास ही कहे गये हैं, इसकी चर्चा स्वामी श्रीअखण्डानन्द 
सरस्वतीजी की पुस्तक “भागवत-रहस्य” में विस्तार रूप से 
है। दास्यभक्ति सबसे ऊंची भक्ति कही गई है। कुछ सन्तों 
ने कहा है कि यदि गोपीभक्ति को भी दास्यभक्ति कही जाए 
तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए। दास भावना सर्वोपरि 
भावना है। भगवान्‌ भी अपने को भक्तों का दास कहते हैं । 
आद्यशंकराचायंजी के भक्तिमय स्तोत्रों की व्याख्या करने में 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने ओद्यशांकराचार्य को भी दासभक्त के 
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रूपमें वर्णन किया है। स्वामी रामानुजाचार्यने अनेकों स्थानों 
पर कहा है कि जीव भगवान्‌ का दास ही हो सकता है और 
दासभावना के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। 
अतः तुलसीदासजी की दास्य भक्ति भावना अनूठी है और 
नव्य रूप में है। इसे महाभाव या शरणागति का सर्वोपरि 
उच्च भाव कहना उचित ही है। इस व्यक्त जगत्‌ को राम 
रूप समझकर इसकी सेवा करना दास्यभक्ति ही है। उ होने 
रपष्ट ही कहा है :-- 

“जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि” 

तुलसीदासजी की रामभक्ति मर्यादापूर्ण है। शील की 
भर्यादा का मतन-चिन्तन भी भक्ति के अन्तर्गत èl उनकी 
रामभक्ति आर्य संस्कृति का दर्पण भी कहने योग्य है। उनको 
भक्ति में सावंभौमिक दृष्टिकोण हैं, भले ही उनकी विशेषदृष्टि 
भगवान्‌ राम की ओर है। भक्तों के चरित्र में भक्ति के सारे 
सिद्धान्त पिरोये हुए हैं। चारित्रिक पुर्णता भी भक्ति का 
आवश्यक अंग बताया गया है । धर्मचर्चा तथा पवित्र चरित्र 
का विकास भक्तिसे पृथक्‌ नहीं ही कहा जा सकता है। 
अधिकांश सन्तो ने भी चरित्र निर्माण को भक्ति का एक 
आवश्यक अंग घोषित किया है। तुलसीदास की समस्त 
रचनाओं के अनवरत अनुशीलन द्वारा यह पूर्ण स्पष्ट हो जाता 
है कि चरित्र निर्माण तथा भगवान्‌ की भक्ति एक दुस रे पर 
निश्चय ही प्रभाव डालते हैं। उनके श्रीराम धर्म के प्रतीक 
हैं और उनकी रामभक्ति मुलतः धर्म साधना ही है। उनकी 
घर्म-दष्टि अत्यन्त सुक्ष्म है और उनका पर्यवसान भक्ति में ही 
देखा जाता है। वास्तव में धमे और दशन को भक्ति से 
अलग सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तुलसी दर्शन मीमांसा 
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में अनेक विद्वान संतों जैसे डा? उदयमानु मिह ने बड़ी ही 
विंदता के साथ भक्ति के अन्तत घॉर्मिक पक्षों का विस्तार 
पूर्व॑क अध्ययन प्रस्तुत किया है। डॉ? माता प्रधाद गुप्त ने 
भो भक्तिं के अन्तत दार्शनिक विवेचनों प्रस्तुत कीं ह 

tad की समत्व्थ साधना” में डॉ राजेन्द्र सिंह Sp भी 
निष्कर्ष के रूप में यह कहा है कि तुलेसीदासजी को विवेचना 
में यह विशिष्टता है कि धर्म, दर्शन, चरित्र, कम, ज्ञान, 
भक्ति gan नहीं हैं। सत्रों का सामंजस्य ही सच्चा रामभ! फे 


HP TE : 2 


E RR 13 

. अद्वत, .विशिष्टाद्रोत, gu आदि “सारे ` सिद्धान्त 
वलसीदासजी की. भेक्तिंभावनां में समरसता प्राप्त करें अपने 
दाशेनिक भेदभाव से मुक्त हो इस प्रकार तरल'वन गए हैं कि 
gH mper पर यह आभास' होतो हैं कि तुलेसौदासजी की 
पक्षपात किसी एक मंत के साथ नहीं है!। भक्ति की भुमिका में 
जीव की आपेक्षिक . स्वतंत्रता की रक्षा करते हुएं 'वे विशिष्टा" 
ट्रेती दृष्टिकोण ' को -अपनातें हुँ'और fagg 'भक्त के रूप 'में 
राम को स्वामी तथा. अपने EU दार्स स्वीकार करते हैं । 
उनकी रामभक्ति दास्सभक्ति के रूप pad . इसमें सेवी भावना 
की पराकाष्ठा और अहंकां रगुन्यता' का भव्यरूप दीखता' है । 

` रामचरित्र. और रामभक्ति के वहाने गोस्वामी तुलसी 
दासजीने भारतीय संस्कृति की भी Rasta कराया हे 

वेदव्यास', वाल्मीकि. और कोौलिदास आदि नें भी भारतीय 
संस्क्रृति को प्रस्तुत किया है, Afat पुज्य गोस्वामी तुलसी 
दासंजी की तरह नहीं । तुलसीदांसने भारतीय संस्कृ में 
मर्यादा को भावना तथा भक्ति COLS भावना की मूल उत्स हीं 
कहा है। 1 £ धर 
Ja MAN D Kus cw n 


PIRRE 
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नेतिक और आध्यात्मिक मनुष्य का जैसा सुक्ष्म 
विश्लेषण ऐक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, dan 
किसी अन्य मंहाधुरुषंचे नहीं किया है ।; “उनकी भक्ति साधना 
और सन्तःप्रकृति का दिव्य प्रमाण मॉनव-संस्कृति का सर्वोच्च 
आयाम है । ' धर्मशील तथा भक्ते के लिएंतइस संसार'में कुछ 
भी अप्राप्य तहीं है ` que केवि तुलसीदास जी के काव्य 
भें भक्ति की अनवरत अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है और 
लौकिके जीवन का संभारं 'कम'मिलेता है । : यह संच है कि 
भक्त के जीवनं में शिष्टता एवं संस्कृति के सभी श्रेष्ठ उपदान 
अवश्य ही आऽजाते हैं।-1ःसंक्षे फ में यही कहूना चाहता हू कि 
लुलसीदासजी: काः1भक्ति-तस्व! सामाजिक fase तथा ifm 
स॒स्थापन का भी उद्घाटन करता है अर्थात्‌ wed रामभ क्ति 
कं नवीन रूप प्रस्तुतः Peur र A 

सचमुच में तुलसीदा सजी की रामभक्ति- समझना आसात 
नहीं है॥£ उनका साम्न सर्वोपरि .परमात्मा-है.। उस परमात्मा 
की तुलना किसी-से नहीं कोः जा-सकती है | उसको प्राप्ति 
करना+ एसी: के-प्र-्मः मे-मन, afa चित्त +सबः कुछ. -लया 
डालंनोमानव mW PIIR उह श्य हे; - वह रामः सत्र 
है॥ पिएंड में भी है ब्रह्मांड में भी da “पिण्ड ब्रह्मांड; का 
'लघः रूप है और! ब्रह्मांड पिण्ड का विराट्‌ रूप हे) जो ब्रह्मांड 


का संचालन और “संरक्षण: करता है, वही पिण्ड का भौ 


'संचालनः"भौरः संरक्षण: करतां है। उसी एक राम का 
प्रकाश सर्वस्व हे 1 रेण'के छोटे-छोटे. कणमें. भी वही प्रकाशित 


हि और विराट्‌ ब्रह्मांड में भी उसी का'प्रकाश है। जेसे चातकं 


क्का प्रेम अनन्य, अविचल: होता हे, उसी प्रकार रामप्रम का 


तुलसीदासजी चा तकह हैं MI देखिएन त छः kS 
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“एक भरोपो एक बल एक MA विश्‍वास | 


एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास ॥” 
तुलसीदासजी का अतुभव सत्य ही हे कि हृदय को 
स्वभाविक गति और मनकी वास्तविक दौड़ विषयों की ओर 
ही होती है। अज्ञानी संसारासक्त अधम प्राणी विषयों के 
सेवन में ही अमृत-रस समझता है। उसका मन विषय-सुख 
में माता-माता फिरता है । उससे कभी afta नहीं होती, कभी 
जी नहीं भरता । भला घी से कहीं अग्नि शांत हो सकती है ? 
A v ` 
* qua काम-अग्नि तुलसी कहु विषय भोग बहुघीत” 
इसमें मानव-सस्कार के सुधार या सदाचार की ही तो 
शिक्षा प्रकाशित है। बिना सदाचार और सच्ची मानव संस्कृति 
के रामभक्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार तुलसीदासजी की 
रामभक्ति में दार्शनिक, धार्मिक, चारित्रिक, सामाजिक और 
साहित्यिक सौन्दर्यमूलक विचारधारा का भी संगम कहा जा 
सकता है। इसमें उनका प्रत्यक्ष अनुभव, सुक्ष्म अवेक्षण और 
गहन अनुशीलन भी है। साधना के देष्टिकाण से उन्होंने 
रामनाम को ही मूल माना है। उनका अपना विशवास तो 
ऐसा है ही कि रामनाम की साधना से जीवन के चारित्रिक, 
पोरमाथिक आदि सारे विकास स्वयं ही हो जाते EO अन्य 
विकास के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती 
& सचमुच में यही शाश्वत, सनातन, पुरातन वैदिक साधन 
भी है। इसे शास्त्रों तथा संतोने सभी अन्य साधनाओं का 
भी प्राण कहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि रामनाम 
में विश्वास हो जाने पर ज्ञान को आवश्यकता ही समाप्त हो 
जाती है। रामनाम की चर्चा अगले शीर्षक में विस्तार से 
देख, जो रामभक्ति का ही प्रधान अंग है । ® 
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$ रामनाम को साधना $ 


रामनाम की साधना श्रुतिमार्ग है, परम्परा का माग है 
तथा सबंकल्याण ATÈ! वेदमत, संतमत, लोकमत सभी 
का सार यह रामनाम साधना ही है। रामनान के साधकों 
को यह पूर्ग विश्वास कर लेना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर 
का नाम ही राम है। उनसे कोई बड़ा नहीं है। उनके अंग 
रूप में, दास रूप में सभी देव हैं। सभी देवताओं के प्रति 
आदर-भावना अवश्य रहनी चाहिए, लेकिन कोई देवता राम' 
की ag iag परमेश्वर नहीं हो सकता अर्थात्‌ एक सवे- 
शक्तिमान परमेश्वर में जैसे राम में एक निष्ठा होना आवश्यक 
है, यही उपासनाशास्त्र की उद्घोषणा है । 

रामनाम के साधकों को यह हृदय में दृढ़ विश्वास 
प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए कि इस रामनाम से बढ़कर कोई 
महामत्र हे ही नहीं । सारे मंत्रों में शक्ति-सृजन करने का 
काम सम्राट के रूप में रामनाम ही करता है। साधकों का 
जीवन कंसा होना चाहिए, यह शिक्षा रामनाम के साधकों 
SHE भरत, गणेश, हनुमान, वाल्मीकि, नारद, ALA, प्रहलाद 
शुक, सनकादि आदि साधकों के जीवन, चरित्र से ही लेनी 
चाहिए। हमारे शास्त्रों में आदश साधकों का चरित्र भरा 
पड़ा है। साधना की दृष्टि से साधक भिन्न-भिन्न कोटि के 
बत्ताए जा सकते हैं जेसे जो साधक प्रतिदिन एक लाख 
रामनाम जपते हैं तो इन्हें उत्तम कोटि के साधक कह सकते 
हैं। जो प्रतिदिन पचास हजार रामनाम जपते हैं तो उन्हें 
मध्यम कोटि के साधक कह सकते हैं और जो प्रतिदिन पचीस 
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हजार रामनाम जपते हैं तो निम्न कोटि 2 साधक TE सकते 
हैं। इसी प्रकार भावना के स्तर में भी, भिन्नवा i A 
होती है। इसे" प्रसंग में यह संकेत करना चाहता g e 
साधना और भावना दो वस्तु हैं। साधना से भावना अधिक 
महत्त्वपूर्ण àl साधना से लक्ष्य पर पहुँचने में बहुत समय 
लगते हैं तथा बहुत कठिनाई भी होती है; लेकिन भावना स 
लक्ष्य की प्राप्ति में समय कम लगते हैं। भावना का विकास 
सत्संग से तथा ताम जप की साधना से एवं पूर्वजन्म के संस्कार 
'से ही होता है.। भावुक भक्तों को संगति से भी भावका 
विकास होता gn भक्ति शास्त्रों में भावना वस्तु a 
अत्यधिक प्रशंसा की गई है । गोस्वामी तुलसीदासजी-ने भी 
“भाववस्य भगवान्‌? लिखकर भक्ति के भावजगत्‌ की अधिक 
महिमा दशायी है । 
भक्तराज हंतुमानजी की जीवनी अनुपम निष्ठा एवं 
उनके आदर्श भावों से रामभक्तों को निश्चय ही उत्कृष्ट 
प्रोरणाएँ मिल सकती हैं। हनुमानजी की तरह रामनाम के 
साधक को सेवक तथा विनम्र बनता चाहिए। जब हेतुमान 
जी लंका से सीताजी का समाचार लेकर लौटते हैं और 
भगवान्‌ श्री राम उनके महान्‌ कार्यो की भूरि-भूरि' प्रशंसा 
करते हैं तव हनुमानजी विनम्रता से अपने को गलाकर बोलते 
हैं. “कृपालु प्रभो ! बंदर का बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक 
डाल से दूसरी डाल पर कदता है। यदि कोई बड़ा' कार्य 
सम्पन्न हुआ है तो इसमें सारा प्रताप आपका ही है।” ऐसा 
ही हर भक्त को बनाना चाहिए। 
भरतजी की स्थिति अद्भत है। तुलसीदासजी उनको 
स्थिति का वर्णन करते हैं :-- 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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“बैठे देखि कुशासन जटा ggg कृस गात। 
राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जलजात LI” 


भरतजी की भाव-विभोर स्थिति देखकर हनुमान जी गद्गद्‌ 
हो जाते हैं और भगवान्‌ श्रीराम के आने का शुभ समाचार 
सुनाते हैं। arqi यह है कि भक्त सदा भगवान्‌ के भजन, 
स्मरण में लगे रहते हैं और हतुमानजी की तरह हमे अन्य 
भक्तों की यथा योग्य सेवा भी अवश्य करनी चाहिए । 

वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख आया हे कि जब 
श्रीरामजी साकेत जाने लगे तो हनुमानजीने दूढ़ निष्ठा के | 
साथ कहा-- हि राम | आपसे बढ़कर आपका नाम है, अतः 
आपका नाम सदा लेता xg और मुझे अन्यत्र जाने से क्या 
नाभ?” इसी प्रकार जो रामनाम का साधक है, वे जहाँ हैं, 
वहीं अधिक से अधिक रामनाम का जाप करे। यहाँ-वहाँ 
जाने से क्या लाभ? 


रामनाम साधन और सिद्धि दोनों हैं। रामताम से 
सम्बंधित सत्संग श्रवण करते रहना चाहिए । केवल सत्संग 
श्रवण की ही इतनी महिमा है कि जीव का पूर्ण उद्धार हो 
जाता है। अधिकांश संतों का यही अनुभव है कि भाव ST 
दिव्य वस्तु का जन्म सत्संग और नामजप से ही होता है। 
भाव का शरीर अकस्मात्‌ नहीं बनता है, क जेसे-जेसे 
सत्संग एवं साधना को क्रिया अधिक होती जायगी, वसे 
दिव्यभाव का शरोर भी बनता जायगा। सद्शास्त्र तया 
सदग्रन्थों का अनुशीलन श्रद्धा पुर्वक सदा करना चाहिए । इन 


` 


सदग्रन्थो में अमूल्य रत्त भरे हुए हैं जिनको प्रासि धीरे-धीरे 


N 


ही होती है । अपनी योग्यता के अनुसार ही प्राप्ति होती हे । 
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संसार मुख्यतः दो प्रकार का बताया जा संकंता है-- 

(१) बाहरी संसार और (२) मनोमय संसार 
या वासनात्मक संसार । साधक को बाहरी संसार से अधिक 
हानि नहीं है! मनोमय संसार या अपने भद के भीतर का 
वासनामय संसार ही साधना का बाधक है । इस वासनामय 
संसार का नाश रामनाम जप से ही होता है। इसी 
वासनामय संसार के लिए तुलसीदासजी कहते है:-- 


“ata लेत भवसिन्ध ह्‌खाहिँ” 

तुलसी, सुर आदि सभी नामनिष्ठ महापुरुष महान्‌ होते 
के बावजूद भी भपने अवगुणों को प्रकट करने में लेशमात्र भा 
सं कोच नही करते थे, इसी प्रकार हम सभी नाम-साधकों को 
अपने-अपने अवगुणों को प्रकट करने में सांकोच नहीं करना 
चाहिए। यदि हम बुरे हैं तो अपनेको बुरा कहने में क्या 
हानि à? बुराई कहने से ही ब्राई दूर होती है। अतः 
अपनी बुराई कहना हर प्रकार से मंगलकारी तथा हितकारी 
है। अपने गुणों को छिपाकर रखना चाहिए। अपना गुण 
कहने से वे नष्ट हो जाते हैं, अतः भूलकर भी अपना गुण नहीं 
कहना चाहिए। मान, प्रतिष्ठा, यश पाने की कामना भूल 
कर भी महीं करनी चाहिए । इनका रस लेने से अहकार की 
भावना ही होती है। शुभाशुभ के विचार रामनाम के जप 
से ही निकलकर निविचार की स्थिति प्राप्त होती है! 
रामनाम के जप के प्रसंग में तीन बातें याद रखनी चाहिए: 

( १ ) रामनाम का उच्चारण गम्भीरतापुर्वक नियमित 
गति से होना चाहिए (२) रामनाम की मधुरता का 


भास्वादन लेते हुए जप करना चाहिए और (३) राम , 


नाम का चिन्तन जप के साथ होना चाहिए। रामनाम के 
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चिन्तन का अर्थ राम फे रूप, गुण, शील तथा उनकी भगवत्ता 
की लीला का ध्यान होना चाहिए । 

रामनामञजपसे अधिक लाभ रामनामका कोत्त न करने 
SÈL जोर-जोर से रामनाम लेना ही रामनाम कीर्तन है । 
अनेक संतोंने कहा है कि रामनाम जोर-जोर से लेने पर घास, 
बृक्ष, भुमि, कीड़े-मकोड़े सभीको सुख मिलते हैं और जड 
चेतन सबका मंगल होता है। जहाँ तक रामनाम की दिव्य 
ध्वनि जाती है, वहाँ तक का वातावरण निश्चय ही पवित्र 
वन जाता है। ज्यादा जगह भटकने से अच्छा यही हे कि 
एक जगह बैठकर हो रामनाम का कीर्तन किया जाय। 
संत, शास्त्र तथा सत्संग में श्रद्धा रहते से साधना में प्रगति 
और प्रकाश शीघ्र ही देखे जाते हैं। रामनाम जँसा कोई ठोस 
साधन अन्य नही है। रामनाम रटने से ही मन को क्रियाओं 
में परिवत्त न हो जाता है और विचारों में पवित्रता आ जाती 
है। अन्य साधनों से भले ही अहंकार बढ़ जाते हों, लेकिन 
रामनाम की साधना से अहंकार केवल नष्ट ही होते हैं । 
रामनाम जप की क्रिया गुणातीत दिव्य क्रिया है। रामनाम 
का ज्ञान उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना रामनाम का जप, 
कीर्तान करना महत्त्वपूर्ण है। अन्य साधन क्रियाओं के 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि किया से रहित ज्ञान व्यर्थ 
है और ज्ञान से रहित क्रिया व्यर्थं है अर्थात्‌ ज्ञान और क्रिया 
दोनों का योग आवश्यक है। किन्तु रामनाम को साधना में 
जप” तथा कीत्तन की क्रिया ही प्रधान है और ज्ञान को 
अनिवायंता नहीं है । क्रिया के बाद ज्ञान स्वत: आ जोते हैं । 

पद्मपुराण में दस नामापसध बताये गय हे, AT: उन 
दस नामापराधों से बचकर रामनामजप तथा कोत्तन करना 
चाहिए । रामनाम जापकों के कल्याणां ही दस नामापराधी 
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का वर्णन कर रहा हूं :-- 

भिन्न-भिन्न संतोंते भिन्न-भिन्न रूप से नामापराधों की 
चर्चा की है, लेकिन मैं यहाँ बहुत ही संक्षिप्त रूप से दस 
नामापराधों की चर्चा करना चाहता हँ और ठोस वाते ही 
लिखने को चेऽ्टा करू गा | 

(१) सत्पुरुषों की निन्दा--जो सत्युरुष रामनाम या 

भगवन्नाम का यश फंलाते हैं, उनकी निन्दा नाममहाराज 
तथा भगवान्‌ कभी सहन नहीं कर सकते हैं, अतः भूलकर भी 
भगवन्नाम के अनुरागी संतों की निन्दा नहीं करती चाहिए 1 
— (२) शिव और विष्णु को पृथक समझता-- 
शिव और विष्ण एक ही भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न नाम हैं। 
नाम में भिन्नता होने से उनकी शक्ति और उनके गुण में 
भिन्नता नहीं है । जिस प्रकार एक ही व्यक्ति के दो नाम हों 
तो दोनों नामों में भिन्नता समझना अज्ञानता के अलावा और 
क्या कहा जा सकता है? ठीक इसी प्रकार वैषणवजन शिव 
और विष्णु को एक ही समझते हैं और एक ही समझना 
उचित है। दो समभन! नामापराय है क्योंकि नाम सम्बन्धी 
ही अपराध है । 

( ३) नामोपदेष्टा गुरु की निन्दा-जो गुरु रामनाम 
या किसी भगवन्नाम का उपदेश देते हैं, उनमें अश्रद्धा करना 
नाम सम्बन्धा अपराध हो माना जाता है। गुरुका अपमान 
कर हम साधना पथ पर आगे नही बढ़ सकते हैं और 
नाममहाराज कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। जो गुरु नामकी 
साधना बताते हैं और फिर उन्हीं पर अविश्वास, अश्रद्धा करते 
हुता नामहराज रुष्ट होकर हमें फल नहीं देगे। अतः 
नामोपदेष्टा गुरु, नाममहाराज तथा भगवान्‌ तोनों एक हो 
हैं, ऐसां समझना ही उचित है । KM: 
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(४) afi एवं धर्मशास्त्र की निन्दा करना-- 
रामनाम तथा सभी भगवन्नाम का गुणगान श्रति तथा 
धमशास्त्रों में मिलता है। धर्मशास्त्र उसीको संतोंने कह 
है जिसमें भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला, धाम और अनन्त 
गुणा का वणन रहता है। धर्मशास्त्र भगवान्‌ के ही विग्रह 
& अतः धर्मशास्त्र, भगवान्‌ ओर भगवान्‌ के नाम में कोई 

न्तर नहीं है। भगवन्नाम तथा भगवान्‌ से अलग धर्मशास्त्र 
को मानकर उसकी निन्दा करना भगवान्‌ की. निन्दा या 
भगवन्नाम की ही निन्दा है, अतः धर्मशास्त्र की निन्दा करने 
से साधना में प्रगति नहीं हो सकती है। 

( ५.) रामनाम या भगवन्नाम में अर्थवाद की कल्पना 
करना-रामनाम या भगवन्चाम को महिमा, महत्ता में 
विश्वास नहीं करना तथा इसमें झूठी प्रशसा एवं कल्पनामात्र 
बताता भगंवन्नाम का अथेवाद कहा जाता है। यह पूर्ण सत्य 
है कि भगवान्‌ के नामकी अमित महिमा है। शास्त्रों में 
जो कुछ नामकी महिमा कही गयी है तथा संत-महात्माओंने 
नामके Wesen में जितवा भी गुण गाया है, उसमें कहीं भी 
अर्थेवाद नहीं है। जिस प्रकार भगवान्‌ की महिमा अवर्णनीय 
है, उसी प्रकार नाम की महिमा भी अनिवंचनोय है। नाम 
की महिमा की कोई सीमा नहीं है । भगवान्‌ भो अपने नाम 
का गुण गा नहीं सकते, इस आशय को प्रकट करने के लिए 
महामना गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है -- 


“राम न सकहिं नास ga गाई ” 
कुछ VAN इस प्रसंग में कहा है कि तुलसीदासजी ने 
नामापराध से बचने के लिये ऐसा लिखा है । भगवन्नाम का गुण 


असीम, अनन्त अगाध नही कहना भी चामापराध है क्योंकि 
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्गवन्नोम का गुण अनन्त है और जो ऐसा नहीं कहते वे 
सबसे बड़े नामापराधी कहे जाते हैं । 

भूल से लोग नाम और नामीको दो विभिन्न वस्तु मान 
लेते हैं और ताम को नामी से छोटा मान लेते है लेते हैं. यह 
भी भगवन्नाम में अर्थवाद की कल्पना ही समझी जाती हे, इस 
नामपराध से बचता चाहिए । पूर्व हम बता रहे थे कि राम 
भी अपते नाम का गुण बखान नहीं कर सकते इसका भावाथ 
यह है कि नामका माहात्म्य अपार है अनन्त है। यदि 
कोई राजा अपने धन की सीमा जानता है तो उसका धन 
सीमित ही माना जायगा, किन्तु यदि स्वयं उसे उसको थाह 
न हो तो उसक्रा धन अनन्त कहा जायगा और यह समझ्षा 
जायया कि स्वयं राजा भी अपने धन की परिमिति नहीं 
जानता है । 

नामापराध से बचते के. लिए नाम और तामी में 
छोटे-बड़े की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। नामी अपने नाम से 
ही पहिचाता जाता हे । नाम के बिना नामी की पहचान ही 
नहीं हो सकती हे) जिस प्रकार सूर्योदय होने के qd ही 
अन्धकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, उसी 
प्रकार नाम लेने की इच्छा मात्र से ही पाप भाग जाते हैं और 
हदय में प्रकारा का SIT हो जाता है | यहां यह स्पष्ट करना 
चाहता हूँ कि भगवन्नाम या रामनाम भगवान कोतो प्राप्त , 
करा ही देता है, साथ ही उससे परे भी हमें ले जाता है और OX 
वही है भगवत्प्रम जिसे dan पुरुषार्थ कहा जाता है। जहाँ | 
रामनाम है, वहीं भगवान्‌ राम भी हैं। श्रद्धा का आभाव 
तथा स्वार्ये का भाव ही हर्मे नाम का यथार्थ फल प्राप्त नहीं 
होने देता हे । अर्थात्‌ रामनाम में अथ्रेवाद की कल्पना हमें 
पूर्ण सफलता पाने में बाधक हे । 
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(६ Y रामनाम या भगवन्नाम के बल पर पापकर्मो में 
प्रवृत्त होना छठा नामापराध है। जैसे किसी का नाम लेकर 
बरा काम कर तो बह व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है, 
ठीक उसी प्रकार रामनाम जप भी करें और उसके बल पर 
ब्रा कर्म करें तो रामनाम महाराज कंसे प्रसन्न हो सकते हैं ? 
नप्रम लेनेवाले को निष्पाप रहने की चेष्टा करनी चाहिए। 
नाम का प्रयोग तीन प्रकार से होता है--जप, स्मरण और 
कीत्त न के रूप में। नाम जप गुप्त हो, भावपुर्ग हो और 
निष्काम भाव से हो। नाम स्मरण वह उत्तम है जिसमें 
चित्त भगवान्‌ में हो तथा नाम कीर्तन वह उत्तम है जो 
जोर-जोर से हो। रामनाम परम गोपनीय तत्त्व है। यह 
निरन्तर मनन करने योग्य तथा जपते योग्य है। इसका 
मूल्य अपने ज्ञान और अपनी दृष्टि के अनुसार ही हम लगाते 
हैं, यह भो नामापराध है। SHY मणि का गुण शाक-वणिक 
क्‍या जाने ? उसका मुल्य तो कोई जोहरी ही लगा सकता है L 
जिसकी जितनी पहुँच है, उतना ही मूल्य वह रामनाम का 
लगाता है । इसका प्रयोग केवल भगवत्प्र म के लिए ही होना 
चाहिए। 

(७) रामनाम की साधना अन्य साधनाओं के 
समान समझना भी नामापराध है। यू तो कुछ संतोंने 
रामनाम की महत्ता सभी भगवन्नांमो से अधिक बतायी 
है, लेकिन अधिकांश संतों का विचार और मेरा निजी 
विचार यह है कि भगवज्नामों में बड़ा-छोटा समझना 
भी एक प्रकार का नामापराध ही है। इस सम्बन्ध 
में इस लेखक की पुस्तक “ भगवन्नाम रहस्य” देखनी चाहिए । 
किसी भी सम्प्रदाय में देखिए तो भगवन्नामों में भले ही भेद हो, 
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लेकिन नामजप में भेद नहीं देखा जाता है। किसी एक 
सम्प्रदाय में किसी नाम की मुख्यता है तो किसी दूसरे 
सम्प्रदाय में दूसरे नामकी मुख्यता है। पर नामजप को सव 
कोई सवे श्रेष्ठ साधन मानते हैं। नामजप स्वयं ही सवंसमथ 
है और अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। 
नामजप में सबसे पहले यह बात दृढ करनी पड़ती है कि 
नामजप का साधन सर्वोपरि है। हृदय में यह भाव आना 
अत्यावश्यक है। धर्म, ब्रत, दान आदि शुभ कर्मो के समान 
रामनामजप को समझना नामापराध है। रामनामजप के 
समान अन्य साधन को बताना रामनाम का अपमान करना 
है । रामनाम के समाव कोई भी धर्म या साधन नहीं हो सकता 
है। सारे धर्मो का प्राणरूप रामनाम है। किसी नामनिष्ठ 
संतने ठीक ही कहा है कि यदि व्यक्तिगत धर्म पथ्य के समान हे iij 
तो रामनाम औषधि के समान समझना चाहिए। यदि पथ्य छ” | 
औषधि के विपरीत है तो यह त्यागा जा सकता है, लेकिन 
औषधि रोग निवारण के लिए अधिक आवश्यक समझा जाता 
है, अतः यह त्यागा नहीं जाता है। अर्थात्‌ पथ्य का 
सामान्य मूल्य है भौर औषधि का विशेष मूल्य है। यहाँ 
“धर्म” की वात सामान्यधर्मजनित की जा रही है जिसे 
मानवधर्म, गृहस्थधर्मं आदि भी कहा जाता है। रामनामजप 
विशेष धमे है, परम धर्म है जो सामान्य धर्म से निश्चय ही 
श्रेष्ठ है। रामनाम ईश्वर का परिचायक है, यह बरावर हँ 
स्मरण रखना चाहिए। गाँधीजीने “रामनाम? पुस्तक में 
कहा है कि- रामनाम परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, 
गोड है अर्थात्‌ उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सारे धर्म 
रामनाम से प्रम करने के लिए ही किए जाते Ba अत्तः 
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सामान्य धर्म रामनामजप के लिए छोड़ा जा सकता है यदि 
सामान्य धर्म रामनामजप का विरोधी हो जैसे भक्त प्रहलादने 
पिता को छोड़ा और मीराबाईने अपने परिवारों को छोड़ा। 
यदि रामनामजप में सामान्य धर्म सहायक है तो ऐसी स्थिति 
में सामान्य धर्म छोड़ना भी नामापराध है, यह भी स्मरण 
रखने योग्य है। C | z 

(5) यह तो सत्य ही है कि रामनाम के समान 
जीवों को परमगति, सद्गति दिलाने वाला कोई अन्य साधन 
नहीं है । लेकिन पद्मपुराग में सनत्कुमारजीने देवपिनारदजी 
से नामापराध के प्रसंग में यह कहा है कि ईश्वर विमुख और 
अश्रद्धालुओं को रामनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। 
जो रामनाम मंत्र जपन! चाहता है, जो इसका महत्त्व सुनना 
चाहता है, केवल. उन्हीं श्रद्धालु व्यक्तियों को रामनाम का 
उपदेश देना तथा नाम का महत्त्व बताना उचित है। 

(8) रामनाम की महत्ता सुनकर भी रामनाम से 
जो प्रेम नही करता है तथा रामनाम नहीं जपता है, वह 
महान्‌ तामापराधी समझा जाता है। नाममहाराज की 
उसपर कृपा नहीं होसी है। यह नवाँ नामापराध हे । 

( १७) भोगों का महत्त्व ही अधिक समझकर निरन्तर 
भोगों में लगे रहना और भगवान्‌ का नाम या रामनाम 
नहीं लेना दसवाँ नामापराध है। भोग दृष्टि से देवशरीर 
मनुष्य शरीर से अच्छा है लेकिन साधना की दृष्टि से और 
अधिक लाभ के विचार से मनुष्यशरीर ही देवता के शरीर से 
अच्छा है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक दूसरा 
उदाहरण देता अच्छा समझता हु । चाँदी को तरह देवशरीर 
है और लोहा की तरह मनुष्य शरीर है। चाँदी लोहा से 
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sz है, लेकिन चाँदी पारस से सोना नहीं बन सकती और 
लोहा पारस से सोना बन सकता है । इसी प्रकार भोगों से देव 
शरीर को सुख है. लेकिन भगवतप्राप्ति नहीं हो सकता है 
रामनाम जप के द्वारा मनुष्य भगवद्रुप बन सकता है अर्थात्‌ 
मनुष्य से भगवान्‌ बन सकता है। लेकिन देवता लग 
भगवद्रुप नहीं बन सकते हैं। 


नामापराध बड़े भयंकर अपराध माने जाते हैं। ये 
अपराध किसी भी तरह से, अन्य उपायो से नहीं मिटाये 
जा सकते हैं। इन्हें केवल रामनाम या भगवान्‌ के नाम 
ही मिटा सकते हैं। निरन्तर रामनामजप, कीत्त न 
में ही ऐसी प्रबल शक्ति है कि सभी प्रकार के नामापराध 
नष्ट हो सकते हें । स्वामी श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी कहते 
हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के नामापराध होते 
èl अतः नामापराध नहीं हों और जो नामापराध हो चके 
हैं, उनके नाश के लिए जोर-जोर से रामनाम लेना चाहिए। 
शांडिल्य भक्तिसुत्र ७४ में कहा गया है कि जो बड़े-बड़े पाप 
किसी तरह मिटने योग्य नहीं हैं, वे भी रामनाम sè 
भगवन्नामो से अवश्य मिट जाते हैं। अतः सारे धमंशास्त्रों 
की फलश्रुति के रूप में कहा गया है कि भगवन्नाम, रामनाम 
जेसी शक्तिशाली कोई भी वस्तु या धर्म नहीं है। इस प्रकार 
निष्कर्ष यही निकला कि रामनाम जपने के समान कोई भी 
साधना या AN नहीं है। 


कलीपावनावतार श्रीचंतन्य महाप्रभु का सिद्धान्त है- 
“नामे रुचि:, जीवे दया वेष्णवे सेवा 1” भगवन्नाम को महिमा 
भनिवेचनीय, अनन्त हे। कलिकाल में समस्त दुखों की 
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आत्यन्तिक निवृत्ति और समस्त gaj की प्राप्ति एकमात्र 
भगवान्‌ के नाम में ही है। संसार-सागर से पार जाते के 
लिए, भगवत्प्राप्ति के लिए भगवन्नाम से बढ़कर कोई भी 
शक्तिशाली साधन नहीं है। लेकिन अनेक जन्मों का पुण्य 
उदय होने पर ही भगवान्‌ का नाम हृदय में आता है। 
यहाँ “रामनाम की साधना” शीर्षक में मुझे सार रूप में यही 
कहना है कि रामनाम को सर्वोपरि समझना और विश्वास 
कर लेना अत्यावश्यक है। दूसरे साधन इससे अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः स्वाभाविक रूप से wor भी जाते हैं । 
अन्य साधन सहज रूप से ही छटने चाहिए, जानबूझकर qd में 
ही नहीं छोड़ना चाहिए। रामनाम साधक को सर्वोत्तम 
गुणवान होते हुए भी उसे अपने को दीन एवं अधम ही 
मानना चाहिए। मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा 
नहीं रहनी चाहिए। जोसे विषयी मनुष्य विषयों को नहीं 
sizan, उसी प्रकार रामनाम जप साधकों को एक क्षण भी 
नहीं छोड़ना चाहिए। जप क्री परिपक्व अवस्था का नाम 
प्रोमाभक्ति है जो भक्ति की उची अवस्था मानो जोती d 
रामस्तेही सम्प्रदाय में एक रामनाम की ही साधना को 
जाती है । 


राम का नाम अनन्त है, अन्त न TA कोय। 
भीदा जस लघुबुद्धि है, रामनाम से सत्र सुख होय ॥ 


M Dee Ca E oaaae 
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— रामनाम-साधना में भावना K 


“रामनाम की साधता” शीषेक में मैंने भावना जेसी 
दिव्य वस्तु पर थोड़ी चर्चा की है। लेकिन नामसाधकों के 
बिशेष कल्याण के लिए “भावना” वस्तु पर अधिक प्रकाश 
डालने के लिए विशेष प्रेरणा मैं भगवान्‌ की ही समझता हु । 

भावना भक्ति का वास्तविक रूप है। यह भावता भगवान्‌ 
से सम्त्रंधित होती है जैसे घट-घट' में वही एक भगवान्‌ है। 
मुझे सूई चुभते से जैसी पीड़ा होती है, वेंभी ही दुसरे को भी 
होती है । अपने जेसा दूसरे को समझना चाहिए। किसी को 
सताना नहीं चाहिए। किसी को दुःख नहीं देना चाहिए। 
कोई गाली भी दे दे, तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। 
किसी वात का घमंड नहीं करना चाहिए। संसार 
में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई दुगुण न हो, 
लेकिन हमारी यह कितनी बड़ी दुर्भावना है कि अपने gg wn 
को तो कभी देखते नहीं, लेकिन दूसरों में सदा eq n को ही 
देखते हैं। जब भगवान्‌ की भावना हमारे हृदय में आ जाती 
है तो हमें सब प्राणी प्यारे लगने लगते हैं और रामनाम लेने 
में अपार आनन्द की अनुभूति होती है। 

भगवान्‌ की भावना कितनी ऊँची है, कितनी पवित्र हुँ, 
यह ठीक-ठीक वाणी द्वारा दहीं दशायी जा सकती है। 
भगवान्‌ तो भक्तों की पवित्र भावना में ही निवास करते 3 । 
वे उनकी भावना में बंध जाते हैं। यह दिव्य वस्तु भावना 
EA E a E ae भक्त ही भावना को 
समझते भी हैं । 
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भक्ति की अट्टालिका भगवद्भावत्ता पर हो खड़ी होती 
हे । भगवान्‌ श्रीराम का सारा दिव्य चरित्र आदर्श मर्यादा 
की भावना पर ही देखा जाता हे । ऋषिं मुनियों के प्रति 
श्रद्धा, पूज्य ब्राह्मण के चरणों में नमन तथा भक्तों के प्रति 
करुणा का भाव-समुद्र उमड़ता हुआ ही' दीखता है । भक्ति 
भावना सें शरणागति भावना सर्वोपरि महादिव्य भावना 
हैं। “रामराज्य” में आदश भावना ही है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्र मभावना के अवतार ही कहे जाते 
हैं। श्रीमद्भागवत दिव्य भगवद्‌ भाव का लहराता हुआ 
सुन्दर सागर ही है। ग्वालवाल का सख्यभाव और गोपियों 
का अगाध माधुर्य साव दिव्यात्माए ही समझती हें । यशोदा 
ने वात्सल्यमाव में भगवान्‌ श्री कृष्णको ऊखल में बाँध दिया d 
यह कहना उचित प्रतीत होता है कि गोपियों का माधुर्यभाव 
समअता अति कठिन है। सचमुच में बृद्धि पर लोकोपकारी 
तथा कल्याणमयी भावना का शासन जाग जाए तो जीवनमें 
नित्य नया सुन्दर प्रभात दीख सकता है। ऊंची भावना से 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुदामा के चरण पखार कर प्रेम ओर 
विप्रपद-पूना का आदश प्रस्तुत किया d 

मन की शक्तियों का विकास मनोभावों के अनुरूप ही होता 
है । रामनाम की साधना अनन्त, अपार, आनन्दरससुधापान 
करानेवाली है। इसके प्रति सर्वोपरी ऊँची भावना करना 
साधक का सर्वोपरि विकास रूप ही है। संतोंते महाभाव 
की चर्चा कर उनकी अपार शक्ति को भी प्रस्तुत किया है । 
कहना यह चाहता हाँ कि भावना जब फूलती है तभी भक्ति 
सुमन की शोभा दीख पड़ती है। भावना जब फलती है 
तभी पुष्टि और मधुरता का अमृत-फल मिलता है। भावरा 
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में ही सुन्दरता, रस माधुर्यं, विवेक और आनन्द के उद्यान 
खिलते हैं। अतः रामनाम जप में भगवान्‌ राम के साथ 
दास भावना से, सेवक भावना से निरन्तर जुड़े रहना 
चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ हैं, परम कृपालु हैं, ऐसा 
अचल विशवास होना चाहिए। भावही मन को विभोर 
करने वाला होता है। भगवान्‌ ही अनन्त नामों के रूप में 
हैं। सब नाम पूर्ण हैं तथा पूर्ण फलदायक हैं। जीवों को 
तारने वाले केवल भगवन्नाम ही हैं। रामनाम भगवान्‌ 
का ही सबसे अधिक शक्तिशाली तथा माधुर्यनाम है। 
नामसाधकों में ही सबसे अधिक माधुय्ं भाव का सृजन होता 
है। “विदग्ध माधव नाटक” में श्रीरूपगोस्व।मीजी ने कहा 
है कि हरिनाम में इतना माधुयं है कि इसका वर्णन करने 
के लिए कोई भाषा ही नहीं है। मनुष्य का ज्ञान भी 
नाम-महिमा में अत्यन्त अल्प हे । ध्यान में अनेकों प्रकार 
के विघ्न उपर्थित हो सकते हैं, किन्तु भगवान्‌ के नाम 
कोत्त न में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है । 

रामनाम वागिन्द्रिय से निकलकर समस्त इन्द्रियों को 
पावन बना देता है सचमुच में वागिग्द्रिय से ही रामनाम 
` दिव्य रूप में स्फुरत होने लगता है। नाम कीत्तन से 
अपना तथा सबका निश्चय ही कल्याण होता हे । 

“नाम कोत न सावन IFAR? कहा गया हे । 

जिस श्रीहरिताम से जल में saar हुआ गजराज भी 
समस्त शोको से छट गया, जिस भगवन्नाम के प्रभाव से 
द्रोपदीजीका वस्त्र अनन्त हो गया, जिस प्रभनाम के प्रताप 
से भक्त नरसी मेहताजी के सम्पूर्ण कायं बिना उद्योग के हो 
faz हा गए, जिस रामनाम से कबारजी तथा UE 
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fazi की श्रेणी में प्रसिद्ध हो गए एवं जिस हरिनाम के 
प्र मावेश में श्री गौरांगमहाप्रभु को शरीर का भी ज्ञान जाता 
रहा, हा ! उस हरिनाम के प्रति हृदयमें प्रेमभावना की लहर 
नहीं दौड़ती ? 


जिस प्रभुनाम के अद्भुत प्रभाव से मृत्युकाल में “हराम” 
कहुनेवाले यवनने प्रभुका धाम पा लिया, जिस रामनाम का 
उल्टा “मरा-मरा” का जाप करके मुनिराज ब्रह्मवि वाल्मीकि 
बन गए तथा परात्पर ब्रह्मा रामनाम के अनुपम प्रभाव से 
भक्तशिरोमणि प्रहलाद विपत्तियों के समूहों से छुट गए, हा ! 
ऐसे परम सत्य प्रभूनाम के प्रति विश्वासभाव तथा ATA 
श्रद्धाभाव उदय नहीं होते ? अपने भाव से ही प्राणी सत्‌ और 
अमत्‌, सुख और दुःख, लाभ और हानि-यहाँ तक कि जीवन 
और मरण में भी रमण करता है। उच्च पवित्र भाव ही 
विजय दिलाता है और अपवित्र नीच भाव ही जीवन का 
पतन कराता है। भाव को शुद्धता एवं उत्कृष्टता छोटी 
क्रिया में भी अपूर्व शक्ति का संचार कर देती है। लोकमें भी 
यह देखा जाता है कि भाव हारे हुए को भी जिता देता हे 
और बड़े-बड़े विद्वान्‌ पराक्रमी और वीर भी भावको प्रभा से 
हीन होने के कारण मोह्‌, कायरता और दीनता का जीवन 
जीते हैं, जो उन्हे शोभा नहीं देता और लोक में उनको 
तिन्दा की जातो है। : 

भगवान्‌ की क्रिया लील) कही जाती है। मानवमात्र 
को शिक्षा देने के लिए ही वे लीला करते हैं जिसे सामान्य 
बृद्धि के मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। साधना में भावना 
सर्वोपरि वस्नु है, यहो सिद्ध करने के लिए भगवान्‌ को एक 
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लीला प्रस्तुत करना चाहता g साधना एक प्रकार की 
क्रिया ही है जो भगवत्प्राप्तिके उद्दे श्य से की जाती है। 
साधना या क्रिया में दिव्येशक्ति का स्त्रोत साधक की भावना 
में ही रहती है, यही भगवान्‌ की नीची लिखी लीला से 
स्पष्ट है :-- १ 

वशिष्ठसंहिता तथा अद्‌भुत रामायण में भी ऐसी चर्चा 
आयी है कि एकबार भगवान्‌ श्रीराम कम से पीछे हट गए 
हैं। उन्हें कोई कर्म करना अच्छा नहीं लगता है । मोहग्रसित्त 
मनुष्य की तरह उनमें शिथिलता और अकर्मण्यता के 
अशोभनीय भाव प्रवेश कर गए हैं। उन्हें संसार नण्वर, 
असत्‌ , दुःख का धाम प्रतीत होता है । गुरुदेव श्रीवशिष्ठजीने 
श्रीरामके अशोभनीय, अनुचितभाव को लख लिया । उस 
अनुचित भाव को मिटाकर आदर्श पवित्र अनासक्तिभाव की 
प्रतिस्थापना करने हेतु आचायंप्रवरने कहा--“ हे राम ! 
आगे आनेवाले युग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण माधुय, प्रेम, 
पूर्णता ओर अनासक्ति आदश भावना के अवतार रूप प्रकट 
होंगे। संसार उनके अनासक्ति भाव ते प्रभावित होगा और 
अनासक्त कर्मयोग की प्रतिस्थापना होगी । वे अपने शिष्य 
अजु नको संसार में रहने का ऐसा ही भाव प्रदान करेगे 
जिसके प्रभाव से सवत्र शुभ ओर मंगल की सृष्टि होगी, 
मधुरता और प्र मकी वृष्टि होगी । मनुष्यको कर्भका त्याग 
न ae चाहिए प्रत्युत कर्मको फलेच्छाका ही त्याग करना 
a । वास्तव में कर्मो का अनुष्ठान मनुष्य को बंधन में 
नह डालता है। फल को इच्छा और आसक्त से ही उसका 
बंधन होता है। इस श्रीकृष्ण भगवान्‌ की अनासक्ति 
भावना की प्रशंसा सारा संसार ही करेगा a? 
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श्रीरामने आएचर्य और कौतूहल से प्रश्‍न किया-- 
“गुरुदेव ! वह युग कब आयेगा ? अजु न कौन-सा भाव 
लेकर संसार में आयेगा ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस परिस्थिति 
में अजु न के हृदय में अनासक्ति के घुन्दरभाव भरे गे ? क्या 
aga जैसे यशस्वी, वीर, पराक्रमी में भी मोह के भाव आ 
जायेगे? भलौभॉति समझाकर मुझे कहिए। क्या SIS 
कर्मयोग मैं नहीं बन सकता ? सुन्दर, मंगलकारी परमोचित 
भावनाओं की जागृति तो गुरुजन हो किप्रा करते हैं । 

गुरुवर वशिष्ठजीने यथोचित रूप में श्रीरामको समझाते 
हुए कहा--“हे राम ! तुम्हे सुन्दर उपयुक्त भावनाओं से 
सुसज्जित होकर इस जगत्‌ में एक परमादशे मनुष्य बनना है, 
यही मेरी हार्दिक तीव्र जिज्ञासा है। जन्म और मत्यु से संसार 
गतिवात रहता है। जो जन्मता है, वह. कुछ समय SEN 
कर अवश्य मर जाता EO ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और 


यमराज कालछ्य होकर संहार करते हैं। दोनों ही अपने 


काम में दक्ष हैं और आदश भी हैं। आदश दक्षता निष्पक्षता 
से ही आती है । ऋषियोंने कहा है कि निष्पक्षता से कमे करने 
की योग्यता अनासक्ति की भावना से ही आती, 31 यदि 
ब्रह्मा को अपनी सृष्टि का मोह हो जाय तो संहार न होने दे 
ओर कालको अपने कर्म में ही मोह या आसक्ति हो जाय तो 
वह भी किसी को जीने न दे । यह जगत्‌ भगवान्‌ की लीला 
है। उसी अभुकी प्र रणा से सत्र कार्य होते हैं। जिससे 
जैसा करवाना होता है, वैसी ही भावना, बृद्धि परमेश्वर ही 
प्रदान करते हैं। ब्रह्मा और कालको अनासक्तिसे कार्य 
करते की प्रेरणा उसी सरवनियंता सर्वेश्वर से प्राप्त होती 
g | 

Q 
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ब्रह्मा और काल अपने-अपने कर्ममें निरत हैं। भगवान्‌ 
की सष्टि-लीला कोई नहीं समझ पाता है। काल-क्रमस 
जनसंख्यामें वृद्धि होती है। su बिना सफाई किए भवन 
ुर्गन्धपूणं और असुन्दर हो जाता है, बेसे ही भगवान्‌ का 
लीलामें संसार में पाप तथा अत्याचार भी बढ़ते èl काल 
पापों, तापों, विकारों तथा पीड़ाओं को संहार करते के लिए 
छोड़ देता है, लेकिन फिर भी भूमि का भार हल्का नहीं ET 
पाता है। ऐसे समय में देवगण, नेता, राजा और न्यायप्रिय 
व्यक्तिगण' काल का काम करते हैं, फिर भी दुर्व्यवहार कै 
विस्तार से पृथ्वी पर त्राहि-त्राहि मची रहती है। संतों को 
दुष्ट, दुर्जन भांति-भांति से कष्ट देते रहते हैं। Ada 
करुणासिन्धु परमेश्वर से नही रहो जाता है। पृथ्वी का 
भार हल्का करने के लिए तथा संतजनों की रक्षा करने के 
उद्देश्य से भगवान्‌ दो शरीरों में भाते हैं। एक में वे gu 
बने और दूसरे में अजु न । अपने ही रूपों में अलग अलग 
भाव भरना भगवान्‌ ही जानते हैं। सामान्य जीव में जो 
मोह का भाव रहता है, वही मोहभाव से ग्रसित अजुन है। 
अजु न ने गांडीव छोड़ दिया । कायरता से दीन-हीत 
जीवन व्यतीत करने की अशोभनीय भावना उसमें उत्पन्न हो 
गई। अपने ही ज्ञान से वह पथ-भ्रष्ट होने लग। । धर्मपालन 
को अधर्म मानकर मानवता से पीछे हटने लगा । बढ़ते हए 
दुराचार की ओर से उदासीन रहने में उसने अपने आपको 
_ साधु समझा और युद्ध करने के कत्तव्य को छोड़ देना ही 
उचित समझा । 
मनुष्य जब अपने जन्म, जीवन और कत्तव्यों में दिलचस्पी 


A 


नहीं लेता तो उसे पथ-भ्रष्ट समझ लेना चाहिए। ऐसे 
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समय में गुरुजन, विद्वान्‌, संतजन ही पथ-प्रदर्शन करते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने नारायणभाव से नररूप अजु न को 
प्रोरणा और प्रकाश दिया । अर्जुन की भावना बदल गई | 
उसका भहुंकार और मोह नष्ट हो गया। सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ को समझ गया। उस प्रभु की शरण प्राप्त कर 
ह निश्चिन्त हो गया । भगवान्‌ का काम इतना ही है कि 

वह भक्त को कर्म का बोध करा दे, उसमें टिका दे और 
उल्झन से निकाल दे । मनुष्य कहीं अटका न रहे तो यही 
अनासक्ति का सुन्दर भाव है और अटक जाये तो आसक्ति, 
मोह और अज्ञान का ही भाव समझना चाहिए 1 
अनासक्तिभाव और भागवदशरणागति भाव एक glè! 
यही सर्वोपरि भाव अजु न में भर दिया mar V? 

गुरु वशिष्ठने कहा-राम ! तुम अजुन के समान 
अनासक्त भाव से कर्म के पथ पर चलो । ब्रह्म और काल 
की रहस्यमयी कथा के परम भाव को जानकर जगत्‌ में 
व्यवस्थित और ब्रह्ममय जीवन जीनेवाले में कर्मशक्ति का 
स्रोत sagar रहता है। 

इस प्रकार भावना बहुत बड़ी वस्तु है। साधक को. 
भगवान्‌ की भावना में ही रमण करते हुए साधना करतो 
चाहिए । साधना को सफलता भावना पर ही है। भावना 
ही भगवान्‌ का रूप है। रामनाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, 
ऐसी भावना अवश्य बनानी चाहिए। भावना का पोषक 
तत्त्व विश्वास है। 


— PE 
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इस प्रकार qd ही भगवान्‌ श्रीराम के गुणों की चर्चा 
की गई है और रामभक्ति का रहस्य भी गोस्वामी- 
तुलसीदासजी के दृष्टिकोण के अनुसार बताया जा चुका है । 
यह सदा सच है कि रामनाम की महत्ता. बहुत ही कम लोग 
जानते हैं क्योंकि यह बृद्धि का विषय नहीं है । 
रामनामकी महत्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाय, 
वह सव अपूर्ण ही है और अपुण ही होगा। रामनाम को 
हत्ता इतनी विशाल है कि कोई इसको pug: ava करने 
का दावा नहीं कर सक्रता। जितना बड़ा यह विस्तृत 
आकाश है, उससे भी बड़ी इस रामनाम की महिमा है। 
रामनाम की महत्ता को समझाने के लिए संतोंने एक ही शब्द 
मे इसकी विशालता वतला दी है। संतलोग कहते हैं कि 
“संपार के ANT बड़े-बड़े समुद्रो को यदि दावात बना दिया 
जाय और किसी एक ऊंचे पर्वत को कलम बनाकर यदि 
गणेशजी-ऐसे तेज लिखवेत्राले व्यक्ति द्वारा भो रामनामकी 
महिमा लिखवायी जाय तो भी वे रामनाम की महिमा पूर्ण 
रूप से कभी नहीं लिख सकते ।” कहने का आशय यह हे 
क्रि रामताम की महिमा इतनी विशाल है कि बड़े-बड़े ऋषि- 
महि भो इतका वर्णन पूर्णतया नहीं कर सकते। सबने 
इसका यथाथ वणव करते में असमर्थता व्यक्त की ži 
रामनाम की महिमा पर संत तुलसीदास जी का ही 


aga थोड़ा विचार प्रस्तुत कर रहा हा जो सर्व 
६ मे R सव मार 
होगा। SA रामनाम में केवल दो अक्षर हैं ès 


À $— UBIX और 
इत दो अक्ष हिमा अनर 
मकार । इन दो अक्षरों को महिमा अनन्त है, अपार है ओर 


अपाव हे । संत तुलप्षीदासजी कहते ई: 
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& smat मधुर मनोहर दोऊ । 
बरन बिलोचन जनजिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ gaz सब्र काहू ' 
लोक ag परलोक (e ॥ ” 
रामनाम के ये दो अक्षर उच्चारण में अत्यन्त मधुर तथा 
देखने में सुन्दरातिसुन्दर हैं। इनका स्मरण सबको सुलभ 
और सुखदायक है। ये लोक ओर परलोक दोनोंका निर्वाह 
करने वाले हें। इस रामनाम की महिमाको शिवजी, 
गणेशजी तथा आदिकवि वाल्भीकिमुनि ही जानते हैं जि 
इसका साक्षात्‌ अनुभव है। यह रामनाम भगवान्‌ के 
हजारों नामके बराबर है। संत तुलर्स,दासजी के शब्दों में 
देखिए :— 
“महामंत्र जोई जपत aga । कालीं gafa हेतु sáu l 
महिमा SITE जान गनराऊ। प्रथम qíssu नाम mung ॥ 
जान आदि कपि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उल्टाज्ञापू | 
azaan सम afa सिव बानी | जपि जई पिय an भवानी i" 
रामनामके जपका ही यह प्रभाव था कि शिवजी निर्भय 
होकर हलाहल जहर पी गए-- 
“नाम प्रभाउ जान सिव नीको । 


कालकूट फलु दीन्ह अमीको ।।” 
रामनाम जप से योगी मुनि जागते हैं । उन्हे सांसारिक 
जंजालों से वैराग्य हो जाता है ओर रामनाम का स्मरण उन्हे 
aaga का अनुभव करावा है-- 
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“anm जीहँ अपि जागहिं जोगी | 
Afa बिरंचि प्रपंच (ater ॥ 
aagal अनुभवर्दि अनुपा | 
अकथ अनाभय नाम न रूपा ॥” 
जो साधक या भक्त गूढ़ भगवत्‌ तत्त्वको जानना चाहते 
हैं, वे भी केवल रामनामके जप से उसे जानजाते हैं और इतके 
अलावे लययोग का भौ प्राप्त करते हैं तथा अनन्त सिद्धियों की 
प्राप्ति कर लेते हैं। लयलोग का मतलब ब्रह्मलीन Pg 
रामनाम जापकका ब्रह्मलोन बना देता है। जो दु:खी प्राणी 
रामनाम जपते हैं, उनका सारा दुःख क्लेश तथा संकट 
समाप्त हो जाते हैं ओर वे परमानन्दरसामृत का अनुभव 
करते हैं । तुलसीदासजी कहते हैं :-- 
“जाना चहृहिं गूह गति जेऊ । 
न।मजीह जपि जानहिं तेऊ ॥ 
` साधक नाम जपहि लय लाए | 
होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥ 
जपहि नाम जन आरत भारी | 
fazfé same afè gen u" 
यह NUM सगुण दोनों ब्रह्म का बोध कराने 
वाला है अत: दोनों ब्रह्म के रूप इस रामनाम के अधीन ही 
बताए जाते हैं। ब्रह्मके रूप का ध्यान किए बिना हो 
रामनामज जप से अनन्त सुख प्राप्त होते हैं। रामनाम जँसा 
स्वतंत्र साधन कोई नहीं हे । तुलसीदासजी कहते हैं :-- 


te 
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“कलियुग जोग न जग्य न ग्याना । 
एक अधार राम गुन गाना li” 


तुलसीदासजी ने भगवान्‌ राम से बढ़कर रामनाम को 
सिद्ध किया है। देखिए:-- 


“राम cz तापसतिय qui! 
नाम कोटि an कुमति gun” 


रामनाम का उत्कर्ष उन्होंने अपने मन से नहीं गाया 
है, वहिक वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्‌ भागवत, श्री मद भगवद्‌- 
गीता तथा नाना पुराण निगमागम के आधार पर ही गाया 
JI 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने जो. कुछ भी कहा है, वह 
नाना पुराण और वेदों के आधार पर ही कहा है। जैसे 
रामनाम की महत्ता अथवेवेद में देखिए:-- 


“यश्चांडालो5पि रामेति बाचे बदेत्‌ ! 
तेन सह संबदेत्‌ संबसेत्‌ संभु जीयात्‌ ॥” 
अर्थात्‌ जो चांडाल भी रामनाम कहता है, उसके 
साथ बोलना, बेठना और भोजन करना चाहिए। | 
रामनाम की महत्ता का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? 
अर्थात्‌ इसकी महत्ता वर्णन से परे है। इस कराल कलिकाल 
में रामनाम जप एक कल्पवृक्ष है जिसके द्वाया सभी संकट 
मिट जाते हैं और मनोवांक्षित फल उपलब्ध होते हैं। इस 
कलियुग में न तो सुकर्म किया जा सकता है, न भक्ति की 
जा सकती है और न सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, 
लेकिन र।मनाम की स्वतंत्र साधना अवश्य हो सकती हे ।. 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( १९४ ) 


कोई प।पी, दुराचरी भी र।मनाम लेकर महात्मा बन सकता 
है, यह qz वात है। सामान्य मनुष्य को रामनाम की 
महत्ता पर विश्वास नहीं होता है, यह सच है। दैनिक 
कत्त व्यों के साथ-साथ रामनाम जप. का अभ्यास किया जाय, 
तभी इस रामनाम की महत्ता का अनुभव होगा । 
सारे ऋषियोंने, संबोने तथा भक्तोंने रामनाम को चर्चा 
में अपने हृदय को खोलकर प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन 
रामनाम की महत्ता को इदमित्थं कभी नहीं कहा है। 
पुज्यपाद गोस्वामी . तुलसीदासजी का सम्पूर्ण साहित्य 
रामनाम की महिमा से चमक रहा है और दमक रहा है 
लेकिन “ug न सर्काह नाम गुन गाई” लिखकर 
रामनाम को महिमा अगाध बतायी है। तात्पर्य यह है कि 
रामनाम को पुणं महिमा नहीं बतायी जा सकती हैः। ऐसा 
नहीं लिखने से नामापराध होता । नामापराध से भक्त को 
सदा वचना चाहिए। 
रामनाम समस्त जीवन' भौर जगत्‌ का सार है। समस्त 
घमंशास्त्रों का यह Wd है। हाँ यह रामनाम भगवद्भक्ति 
का अक्षय निझंर हे, धर्मबाग का सनातन बीज है, मुक्ति तक 
पहुचाने क। पुष्पक विमान है, त्रिविध तापों का शोषक है 
और सभी अविनाशी qut का पोषक है। रामनाम सनातन 
मौर पुरातन होकर भी बिल्कुल नवीन से नवीन भौर रंगीन 
से रंगीन हे। सारे संतोंने इसे ऐसा निराला अमृत का फल 
घोषित किया है जो सदैव अनठा का अनठा रहता है और 


e» a 


कभी झूठा नहीं सिद्ध हो सकता है । 


यह अवश्य कह सकता हूं कि आज को बिगड़ी स्थिति को 
सुधारने की शक्ति केवल रामनाम में है। हम सत्य को 
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असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने में अपने को.प्रवृद्ध 

तथा प्रवीण समझते हैं। आज की शिक्षा को तो भोग का 
तबलची बना दिया गया है। एक आज के शिक्षित व्यक्ति 
का उद्गार देखिएः-- 


“go ए०.हुए, नौकर हुए, पे शन मिली, फिर मर गए” 
इस शिक्षा से जीवित रहे तो नौकर होकर ही और मरे तो 
पेंशन लेकर हो । आजकी ऐसी अंधी शिक्षा को आँख देने 
वाला रामनाम ही एकमात्र सिद्ध हो सकता है। जब तक 
हम रामनाम को रोम-रोम में रमायंगे नहीं, तब तक 
कानून कागज पर कराहते ही रह जायेंगे और विकास की 
योजनाएँ रोती ही रह जायेंगी । कर्मठ कार्यकर्ता आकाश- 
पाताल एक करते ही रह जायेंगे, किन्तु सुख शांति का 
दर्शन दुलेभ हो रह जायगा भोर हाहाकार की बीमारी बढ़ती 
ही चली जायगी । 


सारी बीमारियों की दवा है रामनाम ओर. सभी 
समस्याओं का समाधान करने वाला एकमात्र है रामताम। 
रामनाम ही हमें स्वार्थं त्याग करने का ओर विश्वप्र म का 
पाठ पढ़ातेवाला सिद्ध हो सकता डै । यही “वसुंधेव कुटुम्बकम्‌ 
की मधुर तथा सुगंधित भव्य भावना सूचन करनेवाला 
अमोघ महामंत्र सवत्र घोषित किया गया Ji जन-जन में 
प्यार, प्रेम पवित्र तथा उदात्त निर्मल विचारों का प्याला 
विलानेवाला यही सिद्ध कियो जा सकता है। - केवल देश के 
कानून से कोई रत्नाकर डाकू वाल्मीकि वहीं बना है और 


न बन सकता है | 
संसार परिवर्तनशील है भोर सदा परिवत्त नशील रहेगा 
ही । अनेकों प्रकार के आन्दोलन आते हैं और मिटते हैं। 
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भिन्न-भिन्न शासकों का उदय होता है और अम्त होता है, 
लेकिन इन सबों से रामनाम की महत्ता पर कोई आंच नहीं 
आती, न आ सकती है और न कभी आएगी ही d 


आज भी मानव हृदय पर जितना प्रभाव रामनाम का 
है, उतना प्रभाव अन्य का जैसे शासन, शिक्षा का नहीं ही 
देखा जाता है। हम जो पूजा-पाठ करते हैं, संध्यावंदन 
करते हैं, जहाँ-तहाँ अखंड नाम ATA करते हैं, सत्संग करते 
हैं और सत्यनारायणब्रत कथा का आयोजन घर-घर में करते 
हैं, यह सब रामनाम का ही व्यापक रूप है अर्थात्‌ रामनाम 
क्रा सीमित रूप नहीं हे,। 


रामनाममें ही हमारा सारा जीवन है, यही हमारे 
सदाचार की आत्मा है. यही हमारा सर्वस्व है, इसे ठीक-ठोक 
कैसे बताया जाय ? यह जीवन का प्राण भी है और 
मरणकाल का सहारा भी है। हमारे जन्म काल में हमारी 
माता राम राम बोलकर ही हमें पंदा करती हे और मरण के 
बाद भो स्वजनमंडली “रामनाम सत्‌ है ” को नारा लगाती 
है। “सतू” शब्द का मतलब सत्ता से है अर्थात रामनाम 
की सत्ता सदा ही रहेगा” यह अर्थ किया जा सकता èl यहाँ 
कहने का आशय यह है कि अपने जन्मकाल से ही हमें 
रामनाम का अवलम्बन मिल जाता है और मरण के बाद 
तक चलता ही रहता है। अपनी भारतीय संस्कृति का गूढ़ 


रामनाम में ही है, जिसे कोई-कोई ही aua 


इस संसार के पहले भी रामनाम अवश्य था और जब 
यह संसार नहीं रहेगा तब भी रामनाम का अस्तित्व रहेगा 
ही, अव: रामनाम ही हमारा अपना है नौर रामताम का ही 
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हम हैं, यही सच्चा ज्ञान है। रामनाम का अर्थ भी विशाल 
और व्यापक है। रामनाम में विश्वास करने का मतलब 
भगवान्‌ की सत्ता में विश्वास करना है। भगवान्‌ की an! 
सदा है और रहेगा ही. इसे झठा कोई कभी सिद्ध नहीं कर 
सकेगा। संक्षेप में मैं कहना यही चाहता Z कि रामनाम 
सारे ज्ञान, विज्ञान और सभी कलाओं की आत्मा है। 
रामनाम से शून्य ज्ञान अज्ञान है, विज्ञान सर्वनाशक और 
प्रलयकारी हैं एवं कलाओं: की क्यारी विष की फुलवारी 
कहने योग्य है। सभी विद्याओं और कलाओं को रामनाम 
ही अपने मगलमय प्रकाश से प्रकाशित करत। है और उन्हें 
उपयोगी उपादेय बनाता है। यह भी स्पष्ट समझ लीजिए 
कि विज्ञान बुरी वस्तु नही है, इसका दुरुपयोग बूरा हे । 
विज्ञान के दुरुपयोग का कारण रामनाम को सत्ता में 
विश्वास नहीं करना है। यह कहा जा सकता है कि विज्ञान 
maa जीवन का पाँव है तो रामसाम आँख gl fasc 
के बिना मानव जीवन लंगड़ा है तो रामनाम के बिना अधा 
है। रामनाम हो जीवन का ज्ञान देता है तया जीवन 
विताने का ढंग सिखाता है । अर्थात्‌ रामनाम मानव जीवन 
का सच्चा पथप्रदश क है और आज का विज्ञान उसमें गति 
की वद्धि करता है। इस प्रकार रामनाम को आवश्यकता 
अनिवार्य है क्योंकि जीवन की भीतरी और बाहरी द'नों 
आँखें यही रामनाम प्रदान करता है। यह कहना 
ज्यादा अच्छा होगा कि इस रामनाम के बिना सानव-जीवन 


. अंधा ही नहीं, बल्कि पागलतापूण है और अपने ही लिए 


खतरा नहीं है, बल्कि सारे जगत्‌ के लिए खतरा हे. क्योंकि 
एक व्यक्ति आदर्श, सर्वगुणसम्पन्न बनता है तो उसक्रा असर 
जगत के सारे प्राणियों पर पड़ता है । 
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आजकल के ऋषियों का कहना है कि रामनाप 
आजकल की राजनीति का भी सच्चा -पथप्रदशक सिद्ध हो 
सकता है । राजनीतिज्ञों के मैले हृदय को स्वच्छ करने 
वाला यह रामनाम ही हो सकता हूँ । SANS से शून्य 
अंधी राजनीति क्या-क्या गुन ,खिला सकती हे. यह तो आज 
अमेरिका और रूस के dat हो दिखला रहे हैं और सज्जन 
व्यक्ति इसे ठोक-ठीक समझ सकते हैं। आज की राजनीति 
क्या सारे संसार में तबाही नहीं मचा रही हू ऐसा 
इसीलिए है कि इसे रामनाम दिशानिर्देशक यत्र नहीं है और 
न रामनाम के कारखाने की गढी हुई मशीन atè! यदि 
अपना और संसार का सच्चा कल्याण चाहते हैं तो अपने सारे 
ज्ञान और विज्ञान के साथ-साथ रामनाम का प्रचार कर 
और इसका कीत्त न करे । 

रामनाम के विद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा 
विश्वविद्यालयों का अभाव हमारे परम पावन भारत देश में 
नहीं है। त्रिकालदर्शी महपियों जैसे वाल्मीकि वेदव्यास ने 
दश नाचार्यों ने जैसे आद्यशं कराचार्य , रामानुजाचार्य ने, भिन्न- 
भिन्न संतों ने जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम कंबीर, तुलसी, 
सुर आदि ने भिन्न-भिन्न विद्यालय खोल दिया है। आप 
किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकन करा सकते हैं 
और अपना लोक परलोक सुधार सकते हैं। यदि इन 
विश्वविद्यालयों में जाकर रामनाम को दीक्षा लेते हैं तो आप 
मानव जीवन क उन्नत शिखर से जुढककर चकनाचूर हो 
जायेंगे, आपकी ggi और पर्सालयां चौरासी लाख 
anfaat की चक्किंयों म पिस जायेंगी और भोगासक्ति को 
नरकाग्नि में आपको सदा जलते ही रहना पड़ेगा । 

रामनाम के विशेषज्ञाता हनुमान जो राम जी की भरी 
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संभा में अपने वक्षस्थल को विदीर्ण करके यही सुन्दर शिक्षा 
दे रहे हैं कि यदि हृदय में रामनाम नहीं है ओर भगवान्‌ 
राम नहीं विराजते हैं तो न तो व्यक्ति का कल्याण हो _ 
सकता है और न समाज तथा जगत्‌ का कल्याण हो 
सकरा है। रामनाम से शून्य हृदय सच्चा हृदय नहीं 
कहा जा सकता है, वह तो सारे विकारों का अड्डा कहा जा 
सकता हैं । IR 

यह उल्लेख करने योग्य है कि विश्ववंद्य गांधीजी के 
हृद्य में जब रामनाम का सूर्योदय हुआ तो उन्होंने राजनीति 
के मंदिर में भी रामनाम की प्रतिस्थापना को और यही 
कारण है कि आज भारतीय राजनीति स्फटिक की तरह 
उज्ज्वल है, गंगाजल की तरह पवित्र है और सम्पूर्ण संसार 
के लिए तरन तारन बन गई हे । i 

गांधीजी ने रामनाम की साधना ती और उनके मन 
रामपाम रम गया । यह बिल्कुल सच है कि रामनाम का 
अवलम्बन/लिये विना मानवता के गुण स्थायी और सच्चे 
कल्याणकारी हो ही नहीं सकते । बिना रामनामे Es 
अन्तःकरण की qub शुद्धि नहीं हो सकती है और परम X 
का अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रामनाम सा ; 
युग का परम धमे है! गाँधीजी ने रामनाम के द्वारा अपन 
कल्याण किया, अपने देश का कल्याण किया और मानवमात्र 
का. कल्याण किया। रामनाम से p कल्याणकारी 
कुछ भी नहीं है! इसकी महिमा अपने आप में ius s 
असीम है। इसकी महिमा वाल्मीकि तथा तुलसीदास 
गायी लेकिन बढ़ायो नहीं । इसकी महिमा गानेवाला अपना 
हो कल्याण नहीं करता, बल्कि सारे समाज तथा जगत्‌ का 


कल्याण करता है । 
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'राममाम? विषय का प्रोफेसर वाल्मीकि, तुलसीदास, 
शिव, हनुमान आदि अनेक हुए हैं। हमारे परम पावत 
भारत देश में रामनाम के शिक्षक, व्याख्याता, प्राघ्यापक 
तथा प्रोफेसर भरे पड़े हैं जिनसे रामनाम की समुचित शिक्षा 
पायी जा सकती है। सूरदास, कबीरदास, मीरा आदि सभी 
संतोंने रामनाम का गुण जोवन भर गाया और अपने जीवन 
को धन्य बनाया । सचमुच में कलियुग के सारे विकारों 
और तापों को मिटाने वाला रामनाम ही है। अयोध्या के 
एक प्रसिद्ध संत श्री युगलानन्य शरणजी महाराज ने ठीक ही 
कहा है :- 

“रामनाम में वेद संहिता पुराण ज्ञान ध्यान समाधि हैं। 
रामनाम में मुक्ति भुक्ति भक्ति योग यज्ञ सव साधन हैं ॥” 
रामनाम की चर्चा का अगाध सागर भारतीय 
धर्मशास्त्रों में लहराता नंजर आता है | इसके अर्थ aaa 
रूपों में हैं। वड़े-बड़े ADV राममाम पर बड़ी-बड़ी पुस्तके 
लिखी हें । मेरे षास समय भी बहुत "u$! बहुत बड़ी 
पुस्तक में प्रकाशन-व्यय भी बहुत होने का भय है। अतः 
चराहकर भी मैं अत्यन्त संक्षेप में विवश होकर लिख रहा हूं। 
बेचारे प्रोखवाले ने भी सक्षेप करने 6 लिए अनुरोध किमा है 
राम का मतलब सर्वत्र रमण करने वाला एक परमेश्वर 
है और नाम का मतलव उस पर विचार करना है, अतः 
“राम नाप का ATA परमेश्‍वर का विचार” हे) बेद, = 
पुराण, शास्त्र आदि में रामनाम के विचार हैं, अत: उन्हें 
रामनामस्वरूप भी कहना उचित है। ईश्वर सम्बन्धी 
विचार सनातन, UN शाश्वत और नित्य है। ईश्वर 
A भी था, अभी भो है और भविष्य में भी निरन्तर रहेगा 
al l 


p- 
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कुछ संतों ने लिखा है कि रामनाम ईश्वर का विचार 
है। यह शुद्ध विचार है और शुद्ध प्रकाश है। प्रभु की 
. कृपा से ही मन परमेश्वर सम्बन्धी विचार करता है । परमेश्वर 
C का विचार करते ही मन की प्राकृत्षिक स्थिति बदलकर 
अलौकिक बन जाती है। हाँ, कभी-कभी स्वजन की मृत्यु 
होने पर यह मन परमेश्वर सम्बन्धी विचार करने लगता है 

अर्थात्‌ रामनाम के लिए वह आमुख होता है । 


स्वजनवियोग के द्वारा परम कृपालु भगवान्‌ मानों हमें 

यह ज्ञान देते हैं कि “तुमने जिससे प्रम किया था, जिस शरीर 
को अमर समझ रहा था, वह तो थोड़े काल के लिए ही था 1” 
किसी का शरीर सदा एक सा नहीं रह सकता है। उस शरीर 
में अनेकों रोग होते हैं और एक दिन नाश भी हो जाता है! 
अनर्थं ओर व्यर्थं में मनुष्य का जीवन बर्बार होता है । झूठ 
बोलने, किसी की निन्दा करने. किसी को कष्ट देने में, खाने- 
पीने में भिन्न-भिन्न भोग के भोगने में जो जीवन व्यतीत होता. 
है, वह अनर्थ में ही जीवन की बर्बादी है । दान करने में, किमी 
को सुख पहुचाने में, धर्मशाला, स्कूल बनवाने में तथा अन्य 
शुभ कर्म करने में जो जीवन व्यतीत होता है लेकिन भगवान 
में सच्चा विशवास नहीं होता, श्रद्धा को अग्नि हृदय में नहीं 
सुलगती और भगवान्‌ का भजन, नाम अच्छा नहीं लगता है तो 
P यह व्यर्थ जीवन हो संतों के विचार के अनुसार है। शुभकर्मो से 
देवयोनि तथा स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है जिसे 
भक्तिशास्त्र में तुच्छ दष्टि से ही देखा जाता है। भोग की 

दृष्टि से देवयोनि सबंश्रेऽठ हे । इसमें भोग की सभी सामग्रियां 

प्राप्त रहती हैं। खानेपीने, आराम करने की सभी सुविधाएँ 

प्राप्त रहती हैं । किसी प्रकार का रोग, शोक नहीं सताता है । 
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लेकिन फिर भी विकास की दृष्टि से और भगवद्भक्ति की 
अगाधसुधारस पान करने की दृष्टि से यह देवयोनि निन्दनीय 
भोर उपेक्षणीय है। कोई देवता चाहकर भी भगवान्‌ नहीं 
वन सकता है। लेकिन नर अवश्य ही अपने पुरूषार्थो द्वारा 
तथा उच्च कोटि की साधना द्वारा नारायण बन सकता है। 
शुभकर्मो के अनुष्ठान द्वारा कोई देव के शरीर को प्राप्तकर 
सकता है, लेकिन मनुष्यतन की प्राप्ति के लिए कोई 
शुभकमं का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। यह मनुष्यतन तो 
ang भगवान्‌ ही कभी-कभी कृपावश देते हैं। तुलसोदासजी 
ने सत्य ही लिखा है - 
“कबहुक करि करुना नर देहि । देत ईश बिनु हेतु सने ही a 
रामनाम सभी साधनों का सहायक तथा विकासकर्त्ता 
भी है। सभी साधन अनुपान हैं और रामनाम असली औषधि 
B! इस औषधिका पुणं रहस्य सत्सग द्वारा ही जाना जाता 
हैं। सभी के मत से रामनाम साधन-सम्राट है। सारे 
साधनों का विकास इसी रामनाम से होता है। इस रामनाम 
की साधना में आज तक किसी ने अनुतीणे 1 नहीं प्राप्त की 
है। इस साधना में सवकै सब पास किए हैं, फेल कोई नहीं 
हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रामनाम 
साधना में सबको अधिकारी समझा जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी 
पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, उएष, बच्चा, बढ़ा, जवान, सबको 
एक समान अधिक्रार है। इसमें जातिपांति धर्म-अधमे की 
समस्या कभी भस्तुत नहीं होती है। दसरे शब्दों में 
रामनाम जसा स्वतत्र साधन अन्य कोई साधन नहीं Ba 
कर्मकांड e शानकांड स्वतंत्र नहीं हैं और इनमें 
सबको अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। कर्मकाण्ड में विधि- 
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विधान का. पालन करना अनिवार्य होता है। दूसरी बात 
यह है कि कर्मकांड की साधना में देहाभिमान सदा वना 
रहता है और इसमें विषमभात्र कभी मिट नहीं पाते हैं । पुनः 
कमेकांड की साधना में धन की भी आवश्यकता होती है और 
शास्त्रीय विधि को जानना पड़ता है। कर्मकाण्ड की 
साधना आत्मज्ञान के अभाव में ही होती है। आत्मज्ञान : 
होते ही कर्म की महत्ता जल जाती हे। आत्मज्ञान होने के 
लिए जगत्‌ के प्रति अनासक्ति, वैराग्य आदि का जागृत 
zar अति आवश्यक है। बिना विराग के ज्ञान कहाँ ? 
अतः आत्मज्ञान की साधना सत्रे लिए नहीं है। भगवान 
के प्रति प्रम जाग जाने पर आत्मज्ञान की महत्ता भी समाप्त 
हो जाती है। कर्म ज्ञान सबकी सिद्धि भगवान्‌ के प्रेम में 
ही है। रामनाम का सीधे सम्बंध भगवत्‌ प्रेम से है. अतः 
यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। रामनाम की शक्ति भगवान से 
भी बढ़कर बतायी जती है। देखिए, तुलसीदासजीकहते हैं-- 

“अगुन aga दुई ब्रह्म सरूपा । 

अकथ ANA अनादि अनूपा |i 

मोरे मत बड़ नाम हुहुतें। 

किए जहिं जुग निज बस निज बूतें ॥! 


संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'राम' शब्द का अर्थ प्रस्तुत 
करना उचित समझता ह | 'रम्‌' धातु से 'राम' बना है । 
जड़ चेतन सब में जो व्याप्त है, उसी का नाम 'राम' है । 
तुलसीदासजीने भी लिखा है :-- 


जड़ चेतन जग जीव जत ATA राममय जामि! 
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राम! शब्द निगुण निराकार भगवान्‌ और सगुण 
साकार भगवान्‌ दशरथनन्दन कौशल्या के भाग्य को धन्य 
करने वाले अयोध्यावासी श्रीराम का भी अवश्य परिचायक 
€ | रामनाम का दिव्य प्रकाश निगुण ब्रह्म को भी 
चमकाता हे ओर सगुण साकार ब्रह्म राम को भी है। 
तुलसीदासजी कहते हैं :- 
“गुन सगुन बीच नाम guis | 
उभयप्ररोधक चतुर दुभाखों ॥! 


रमन्ति योगिनः यस्मिन इति राम: यह faro राम 
की व्याख्या है। यहो रामनाम सन्त कबीरदासजीका आधार 
था। इसी रामनाम की महिमा कबीरदासजीने गायी :-- 

“fè घट प्रीति न प्रेसरस, पुनि रसना नहिं राम । 

ते नर इम संसार में उपजि गये बेकाम ॥! 
रामनाम के अवलम्बन से ही मायाकी रस्सी कट जाती 
& | इसलिए सबोंने रामनाम का सहारा लेने के लिए दिव्य 
सन्देश दिया हे । सचमुच में रामनाम भगवानके सभी नामों 


को आत्मा है और सव का परम प्रकाशक भी है। 
महारामायण में ऐसी ही चर्चा मिलती है, देखिए :- 


नारायणादिनामानि कीत्तितानि बहून्यपि | 


आत्मा तेषां च सर्वेषा रामनाम प्रकाशकः 1 


इतना ही नहीं, विष्णु, नारायण आदि असंख्य नाम 


रामनाम से ही उत्पन्न हुए हैं, इसकी चर्चा पद्मपुराण में है, 
देखिए :-- 
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विष्णु जारायशादि नामानि चामिहान्यपि । 
तानि सर्वानि gag जातानि रामनामतः W 
आदिपुराण में भगवान्‌ कृष्ण अपने भक्त अजु नको राम- 

नाम जपने हेतु हो प्र रणा दे रहे हैं। भगवान्‌ कृष्ण स्वयं 
कहते हैं कि मैं भी रामनाम निरग्तर स्मरण करता हूँ, 
एक क्षण भी रामनाम को नहीं भूलता हू, यह सत्य, सत्य 
कहता हु । अतः है अजुन ! तुम भो दृढ़ चित्त से रामनाम 
भजो। जो रामनाम लेते हैं, वे मेरे अत्यन्त प्यारे हैं। 
आदिपुराण के श्लोक ही देखिए :— 

“रामनाम सदा प्रेम्ना संस्मरामि sage | 

wu न विस्मृतिं याति सत्यं सत्यं वचो मम ॥ 

तस्मात्‌ रामनामानि कोन्तेय भ्रजस्व TZAJAN | 

रामनाम सदा युक्तास्ते. मे प्रियतमाः सदा ॥! 

aga संहिता में रामनाम की महिमा के प्रसंग में 
लिखा है कि रामनाम के ही प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, 
विष्ण विश्वका पालन करते हैं और शिव wg करते हैं 
देखिए :— 

“रामनाम प्रभावेण स्वयम्भूः सुजते जगत्‌ । 
विभर्ति सकल विष्णुः शिवः सहरते पुनः W 

महारामायण में यह भी स्पष्ट लिखा है कि मोक्षदायक 

“3»' को उत्पति भी रामनाम से ही हुई है. देखिए :— 
“रामनाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो ॐकार मोक्षद।यकः n 
जैमिनी पुराण में रामनाम की महत्ता के प्रसग में 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( १६६ 


लिखा है कि सभी देवता रामनाम का ही जप करते हैं और 
रामनाम के सबसे बड़े विशेषज्ञ शंकरजी हैं, देखिए :-- 
qaan qia aiga प्रपूजितम । 
` A ` 
महेश एवं जानाति न अन्यो जानाति वे मुने ।' 
यह तो adafa है ही कि गणेशजी रामनाम के 
प्रभाव से ही देवताओं में सर्वप्रथम पूजित हुए। गणेशजी 
'गणश पुराण” में स्वयं कहते हैं कि 'रामनाम को प्रभा मेरे 
हृदय में चमक रही है ।' श्ल!क में देखिए :-- 
“रामनाम प्रभा दिव्या राजते मे हृदयस्थले n 
शुकपुराण में लिखा है कि रामनाम के प्रभाव से शूक्रदेव 
जी ब्रह्मषियों में प्रधान हो गए, देखिए 
यत्प्रमावं समासाद्य शुको ब्रह्मर्िक्षत्तमः | 
जपस्व तत्‌ महामंत्र रामनाम रसायनम्‌ ।! 
सारस्वत तन्त्र में लिखा है कि महामंत्र भी सात करोड़ 
हैं जो मनका चक्कर में डाल देते हैं। महामंगलकारी यह 
दो अक्षरों का रामनाम ही एकमात्र परम और चरम महामंत्र 
èl देखिए 
सप्तकोटिमद्वामत्राः चित्तविश्रमक।रिकाः । 
एक एब परो मंत्रः श्रौरामनामाचरद्वयम्‌ । 
वाशिष्ठ जीने भी रामनाम को सर्वेप्रधान नाम मानकर 


ही महाराज दशरथजीको प्रार्थना करने पर दशरथनन्दन का 
नाम राम' रखा था, देखिए :-- 
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इन्हके नाम अनेक अनूपा । 
मैं नृग BIS स्वम अनरूपा || 
जो आनन्दसिन्धु हुखर।सी | 
6 A A 
संकर त त्रलाक तुपासी । 
सो पुखधाम राम अस नामा। 
अखिल लोकदायक बिश्रामा ॥? 
सचमुच में रामनाम मधुरों में भी मधुर है और मंगलों 
का भी मगल है । इसे वेदलतिका का सर्वोत्तम सर्वोपरि मधुर 
फल ही कहना चाहिए। एकबार भी रामनाम कहने वाला 
स्वय ही नहीं तरता, बल्कि अनेकों को तार देनेवाला तरन 
तारन बन जाता है देखिए :-- 
ANG राम कहत जग जेउ । होत तरन ana नर तेउ ॥? 
सन्त चरणदासजीने लिखा है कि वेद रूपी वृक्षोंका फल 
है भगवद्भक्त और उस भगवद्भक्तिका सुमधुररस है 
'रामनाम ।' चरणदासजीके शब्दों में ही देखिए :-- 
“चार बेद किए व्यास ने, अरथ विचारि बिचार | 
तामें निकासी भक्ति हो, रामनाम तत्सार ॥? 
रामनाम विचित्र ही वस्तु है। यह अपनी पहिचान 
जल्दी किसी को नहीं करवाता । यह अपनी महिमा अपने 
में छिपाकर रखना चाहता है। जो इसके पीछे रात दिन पड़ 
जाता है तब यह थोड़ा सा अपना परिचय देता है। 
हमारे देश में इत रामनाम की शरण में जाने वाले 
बहुत d! मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि हमारे देश को 
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रामनाम का सहारा मही मिलता तो यह कब ही सर्वनाश के 
भँवर में डब गया होता । यह रामनाम सारे मानसिक रोगों 
की अद्भूत दवा है। इसने अनन्त साधकों को परम विश्राम 
दिया è | गाँधीजीने तो रामनाम की साधना कर 'रामताम' 
पुस्तक ही लिखी है जो सबको पढ़नी चाहिए। उनकी JEAN 
“रामनाम? का थोड़ा उद्धरण दे देना उचित समझता हू :- 

“रामनाम, कोई जादू का टोना नहीं है। रामनाम 
गणित का एक ऐसा सुत्र है जो थोड़े में बेहिसाव शक्ति और 
प्रकाश दे डालता हैं। इस राम नाम के जपने से ज्ञास बृद्धि, 
बल आदि अनेक गुण अवश्य ही आते हैं और नहीं चाहने 
पर भी उन qui तथा qo को अपनाने के लिए बाध्य किया 
जाता है जँसे यदि आप धान की खेती करते हैं और year 
नहीं लेना चाह तो भी भुस्सा आपको स्वीकार ही करना 
पडता है 1 

हमारे राष्ट्रपिता महात्मागाँधी के आध्यात्मिक उत्तरा- 
धिकारी और भुदावयज्ञ के जन्म दाता सन्त विनाबाजी तो 
रामनाम-जल के ही आदशं मीन कहे जा सकते हैं। विनोबा 
जी ने अपनी पुस्तक गीता प्रवचन' में रामनाम को महत्ता 
पर अनोखे ढंग से प्रकाश डाला है। देखिए :--'बच्चे करते 
हैं कि रामनाम कहते ही भूत भागता है। एक दस वर्ष के 
बच्चे में रात को श्मशान में जाकर आने का उत्साह कहां से 
आता है? रामनाम से। रामनाम के नजदीक पापों को 
SEZA की हिम्मत नहीं ।' i 

गीता प्रवचन पेज ११६ में पुन: देखिए--“रामनाम वेदों 
का सार है। रामनाम से मोक्ष बिल्कुल निश्वित है। मोक्ष 
पाने का यह कितना आसान साधन है ?' 
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agè महान्‌ अनुयायी sie राजेन्द्र प्रसाद भी राम- 
नामरस कै एक सच्चे भ्रमर थे। वे बडी ही मस्ती के साथ: 
रामनाम के मकरन्द का पान करते। उन्होंने १ जनवरी, 
१६६० को पटना जिले के फतुहा नामक स्थान: में रामनाम 
को महत्ता गाते हुए अपने भाषण में कहा था :-'मुझे रामनाम . 
में अद्भूत शक्ति दीखती है। मन के सारे विकारों को नष्ट 
करने की शक्ति इसमें सदा निहित रहती है। रामनाम लेने 
वाले अवश्य ही भाग्यशाली हैं । x i 

रामनामानुरागी सन्त सुन्दरदासजीने रामनामके NUT 
में बहुत ही सुन्दर लिखा है-- 

qaaa मिश्री पिये, दूर जाहिं सब रोग । 

“grav औषध कडक सब) जप तप साधन योग ॥' 

सुन्दरदासजी कहते हैं कि भवरोगों को मिटाते के लिए 
जप तप योग आदि कड़वी दवा हैं। इत दवाओं से करोड़ों 
गुणा अधिक प्रभावपूर्णं भौर अत्यन्त -मधुर दवा रामनाम 
मिश्री'को तरह है। 


रामनाम को सर्वोपरि औषधि बताते हुए महात्मा 
कबीरदासजी कहते हैं :- 
“at रसायन हम. करी, नहीं रामनाम सम कोय । 
रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होय॥ 
रामनाम निज औषधि. काटे कोटि विकार । 
विषम व्याधि भी उपरे, काया कंचन सार li 
महात्मा कबीरदासजीने रामनाम को निज ओषधि? 
कहा है अर्थात्‌ यह औषधि अपने . पास है। कहीं से लेना 
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नहीं है, किसी पर आश्रित होता नहीं है। मनुष्य जब चाहे 
तब रामनाम ओषधि का प्रयोग कर सकता है। तुलसीदासजी 
ने इसी विचार को “रामनाम निज नाव रै' कहकर व्यक्त 
किया है। इसका आशय यही है कि रामनाम पर सबको 
समान अधिकार प्राप्त है। 

सचमुच में वही समय धन्य है जब मुख से रामनाम 
निकलता है। रामनाम के बिना जो समय व्यतीत होता है, 
'वह विषपूर्ण ही समझने योग्य है। किसी सन्तने ठीक हो 
लिखा है i— 


'सोई घड़ी हुलक्षणौ, जब मुख निकसत राम । 

अर घड़ी सब विषभरी, mH कोने काम ॥? 
महात्मा कबीर भी यही बात कहते हैं-- 

कबीरा कहता बात है, gaa है सब कोय | 

राम कहे भल होएगा, नहिं तो भला न होय ll 


महात्मा कबीरदासजी की यह दिव्य कामना है कि "मैं 
अपनी देह को जलाकर उसकी स्याही बनाऊँ और अपनी 
हड्डी की कलम बनाऊँ। इस कलम से रामनाम लिखकर 
भगवान्‌ रामके पास भेज” देखिए :-- 


“यह तन नारों मसि करों, लिखों राम का नाउँ । 
लेखनि करों करक की, लिखि लिलि राम पठाउँ ॥? 


रामकी राह देखते-देखते कबीर की आँखोंमें झाँई पड 
ki और रामनाम रटते-रटते जीभमें फफोले पड गये । 
av :-« 
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“आँखडियाँ झाई पढी) पंथ निहारि-निहारि | 
akeri छाला पढी राम पुकारि पुकारि Y 
फिर वया हुआ? रामनाम के जप से कबीर का मन 
ऐसा निर्विकार, बिशुद्ध और पवित्र हो गया जैसा गंगाजी का 
जल पवित्र होता है। few भगवान्‌ ही "कबीर कबौर” 
पुकारते हुए कत्रीरके पीछे-पीछे चलने लगे। देखिए :-- . 
भिन ऐसा निर्मल भया War गंगा-नीर । 
पाळे AB हरि फिरे कहत कबीर-कबीर W ! 
सच्ची बात तो यह है कि जिसका आधार रामनाम है, 
वही सच्चा सुखी है ओर नहीं तो सारा का सारा संसार 
दुःख में ही है। नानकजीने ठीक ही कहा है :-- 
नानक दुखिया av संसार | 
सो छुखिया जो रामनाम अधार | 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी विनयपद ६८ में कहते हैं-- 
दाम राम राम जीह आलों तू न wi 
de तू ef जाय fuf ताप afè» 


तुलसीदासजी का हृदय ही रामनाम रस से भोतप्रोत 
है। उनका सम्पूर्ण साहित्य ही रामनाम की ही चर्चा है । 
ऐसा लगता. है कि उनके रोम-रोम एक रामनाम की ही 
ध्वनि करते रहते हैं। रामनाम जैसा पतितपावन उन्हें 
दूसरा कुछ नहीं सूझता है। देखिए उनका हृदय रामनाम के 
प्रति कितना समपित है? उनके हृदय को कितनी सबल 
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ध्वनि है कि रामनाम ही भवसागर का सेतु है, YO का माँ- 
बाप है और निराधार का आधार है | 
`` क्वाय बाप quep अधार निराधार को | 
सेतु भवसागर को, हेतु पुख-सा(को I 
पतितपावन रामनाम सो न दूपरो। 
रामनाम-साधना-जगत्‌ के अनुपम. महात्मा तुलसीदासजी 
ने जैसा सुयश रामनामका गाया है, वैसा रसपूण वणन 
अन्यत्र दुर्लभ ही कहा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन 
में भलीभाँति अनुभव कर लिया था कि रामनाम ही सार है 
और शेष सब कुछ असार है। उस सन्त की यह अमरवाणी 
सदा गुजती रहती है :-- $ 
धामनाम प्रेम-परमारथ को सार रे | 
` रामनाम तुलसी को जीवन-अधार रे t 
di | (विनयपद ६७) 
कृष्णभक्त सुरदासजी राममामरस से अधिक प्रभावित 
होकर रामनामयश गाने में ही अपने {जीवस को अधिक धन्य 
समझते थे। देखिए :-- 
` “जो तू रामनाम . चित घरतौ i 
< अबको जन्म आगिलो तेरो दोउ जन्म एुधरतो W. 
कृष्णप्रे में दीवानी मीरा को भी रामनामरस का पता 


लग गया भर उसका मन राम राम रटने के लिए प्रेरित 
करने लगा । देखिए :-- 
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fd मन रामहि रास रटो रे । त 
fè A रि 9 
रामनाम लप लिने प्रानी, कोटिक पाप कट र ॥ 


मृत्युकाल में अधम व्यक्ति के भी. मुख से “रामनाम 
निकल जाय तो वह अवध्य ही मुक्त हो जाता है, देखिए : ` 


“रामनाम मरत मुख “anl 
अधमढ gga होई श्रुति गाबा ॥? 


लंकायुद्ध में राक्षसगण रामराम कहकर देह त्याग 
करते थे, अतः वे सबके सब मुक्त हो गए । आभीर, यवन, 
किरात, खस आदि पापी एकबार ही 'र।मन!म, कहकर 
पान हो गए और मुक्त हो गए, देखिए 


भौर, य्न, किरात, खप स्वपयादि अति अघरूप ab 
कहि नाम वारक तेपि पाबन होहिं राम नमामि d ॥ 

l महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराजका भी 
यही दिव्य सन्देश है कि कलियुग में एक साधन रामनाम कका 
गुणगान है ।. भगवान्‌ विश्वनाथ काशी, में जीवको तारक 
मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। S तारक SA 
सिर्फ रामनाम ही है। भगवान्‌ के अन्य नाम की भी महिमा, 
कम नहीं है, लेकिन जीवों को मुक्ति देने घाला एक gi 
के अलावा अन्य नाम नहीं बताये जाते हैं। यही कारण हैं 
कि भगवान्‌ कृष्ण स्वयं अजु न को आदि पुराण मे र 
ही का जप करने का. आदेश. देते हैं। उन्होंने रामनाम को 
सर्वोपरि नाम घोषित किया है। विशेष पाठकजन आदिः 
पुराण में देखने की चेष्टा करे । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi ४४५४५ Vani Trust Donations 
७ 


जब महान्‌ पुण्य का उदय होता है, तभी मनुष्य 
श्रीरामनामरूपी अभृतरसका स्वयं आस्वादनकर दूसरों को 
भी उसका स्वारस्य प्रदान करता है। सन्तोंका कहना है 
कि कुकर्म करते-करते जिनका हृदय पत्थर के समान हो गया 
है और वरमिन्दारत होने से सदा दूसरों षर आक्षेप करते-करते 
जो नास्तिक हो गए हैं, उनके हृदय को सुन्दर सुकोमल बनाने 
के लिए रामनाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। 
रामनाम में पवेत को हिलाने की शक्ति है। रामनाम के द्वारा 
मनुष्य उस दिव्य देश में पहुच जाता है, जहाँ कोई तक द्वारा 
नहीं पहुंच सकता है। रामनामजापक के लिए कुछ भी 
असंभव नहीं है। रामनामकी saye दिव्य ध्वनि अविद्या 
की सकल ग्रन्थियों का नाश करती है। इस नाम की ध्वनि 
शरीर की सभी नाड़ियों तथा प्राणमय कोष को शुद्धकर 
मूलाधार चक्रमें सपव सुप्त कुण्डलिनी को जगाकर सहज ही 
भाव-द्रमाधि उत्पन्न कर देती है। इससे मन की तरंगों और 
वृत्तियों का माश होता है और मन एकाग्र बन जाता है। 
रामनाम की महिमा तो अनन्त है ही, किन्तु नामाभास भी 
व्यर्थं नहीं जाता। यवन को 'हराम” कहने से ही मुक्ति 
मिल गई । अजामिलने अपने बेटे को नारायण कहा था, 
जिससे sè परमगति को प्राप्ति हो गई । यह नामाभास की 
महिमा हे । 
वृहद्‌ भागवतामृत के २।३।१६० के अनुसार सभी 
भगवन्नामों को समान आनन्ददायक भौर समान शक्तिवाला 
ही बताया गया है, लेकिन धमंशास्त्रों ओर ऋषियों के 
अनुभव के आधार पर रामनाम सर्वोपरि बताया गया है। 
भले ही भगवान्‌ के सभी साम अभिन्न हैं, लेकिन जीवों को 
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परमगति देनेवाला तारक मन्त्र केवल रामनाम ही है। 
तुलसीदासजीने भो रामनाम को सर्वश्रेष्ठ कहा है। देखिए :- 
2 यद्यपि प्रभु के नाथ अनेका । 
| श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | 
होउ atu श्रध खगगन बिका ॥ 
राका रजनी भगति तब, रामनाम सोइ सोम | 
अपर नाम SENA बिमल qug भगत उर ब्योम ll 


इसलिए तुलसीदासजीने रामनाम जपने पर बहुत ही 
जोर दिया है 


“सब भरोस तजि जो भज रामहि। 
प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥ 
सोइ भव तर कछु ससय andil 
नाम प्रताप प्रगट कलि माहीँ॥ | 
कलिजुग सम जुग आन नहीं, जों नर कर विस्वास | 
गाइ राम ganm बिमल, भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
E. कलिजुग जोग न अग्य न ग्याना । 
एक अधार रामगुन गाता ॥ 
समर्थ रामदास स्वामीजी भी केवल रामनाम जपने पर 
ही सर्वाधिक बल देते हैं :-- ; 
(रामनाम केवल जपे, कर न कहु श्रम और | 
बदा सम्माले राम तेहि, TAR AY AT ठोर ।' 
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यू तो रामनाम को श्रेष्ठता का बर्णन सर्वत्र Ji ब्रह्म 
संहिता में कहा गया गया है कि इस कलियुग में राम के नाम 
जपने के अलावा अन्य साधनों में अधिकार सामान्य मनुष्य 
. को नहीं है, देखिए :-- 
(रामेति धर्णटयमादरेण सदा स्मरन मुक्तिमुपेति जन्तुः । 
कलो युगे कन्मप मानसानां अन्यत्र खलु नाधिकारः UU 


निष्कर्षं यही है कि रामनाम जीवन का सार है। 
जितनी निष्ठा, उपासना आदि के द्वारा मनुष्य जिस भगवल्‌ 
dc की प्राप्ति करता है, वह रमनाम की साधना से 
अनायास ही प्राप्त कर लेता है। वेद, पुराण आदि शास्त्रों 
का गूढ़ रहस्य यही है कि रामनाम को साधना ही सर्वस्व है । 
इसे कोई करके ही समझ सकता है। लेकिन रामनाम में 
ऐसा असाधारण विश्वास तथा निष्ठा मनुष्य में भगवत्कृपा के 
के बिना नहीं आ सकता है। रामनाम' में अखण्ड विश्वास 
कर लेना सब कुछ पा लेना है। उसके बाद कुछ भी पाना 
शेष नहीं रहता है। भक्ति सिद्धान्त का मूल आधार यही हे । 
| श्री राम नाम महाराज की जय | 


राम नाम जपन क्यो छोड़ दिया ? 
क्रोध न छोड़ा, AV न छोड़ा, 
“फिर राम भजन avi छोड़ दिया ? 
जिहि सुमिरन से अति सुख पावै, 
वह सुमिरन क्यों छोड़ दिया ? 
सन्त एक भगवान भरोसे, 
तन मन धन सब छोड़ दिया n 
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तुलसीद[स का सा पाजिक दर्शन -डॉ०महेश Wo चतुर्वेदो 
तुलसी भारतीय संस्कृति -डॉ° रवृराजशरण शर्मा 
श्रीरामचरित मानस की अन्तक थाऔं 

का रहस्य , -ण्डॉ० बी० Sto पाण्डय 


तुलसीदास के भक्त्यात्मक गीत - डॉ० बचनदेव कुमार 
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भारतीयतत्त्व-चित्रण | — Si^ जगदीशचन्द्र जैन 
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साहित्य साधना को पृष्ठभूमि - sie बद्धिनाथ झा 
रग्मभक्ति में रमिक सम्प्रदाय -डा० भवानी प्रसाद सिह 
भारत की आध्यात्मिक दष्टि — glo राधाकृष्णन 
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Yo रामभक्ति सा हित्य में मधुर-उपासना s 
४१ हिन्दी साहित्य का अतीत --आचाये विश्वनाथ yo मिश्र 
४२ श्रीसमथ रांमदासदासस्वामीजी की 

श्रीरामोपासना ""्कृष्णावाई 
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४७ भक्तिदश न “स्वामी भजनानन्दजी सरस्वती 
४८ भक्तिभावना ? 
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१२ भक्तिरसामृत सिन्धु विन्दु -श्रीविश्वनाथ चक्रवत्तिपाद 
५३ श्रीभक्ति चिन्तामणि 
— आचार्य सुवालाल उपाध्याय "शुकरत्न? 


५४ भक्तिसार समुच्चय - श्रीलोकानन्दाचार्यजो 
५५ भक्ति सवंस्व — taTHT श्रीअखण्डानन्द सरस्वती 
५६ भक्ति योग -ण्स्वामी विवेकानन्द 
४७ श्रीचतन्य चरितामृत ¬ श्रीकृष्णदास कविराज 
९८ भारतीय सस्ट्रति और साधना--डॉ० गोपीनाथ कविराज 
५६ दशरथनन्दन श्रौराम --श्रीराजगोपालाचा रीजी 
६० भक्ति रत्न।वली - qe श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी 
६१ श्रीमद्भागवत रहस्य श्रीडोंगरेजी महाराज. 
६२ ११ "स्वामी श्राअखण्डानन्द सरस्वती 


६२ भागवत प्रसादी -श्रीरामचन्द्रजी डोंगरेजी महाराज 
३४ हरि का मार्ग 
६१ वचनामृत-बिन्दु 

६६ मंगलमय जीवन मृत्यु 
६७ रामायण ग्रन्थ 

६८ भागवत ग्रन्थ 

६६ बाल रामायण 

७० तत्त्वार्थ रामायण 


22 
2 
” 
99 
99 
” 


७१ भागवत-दशंन '- स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
७२ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणामृत 5 
७३ गीता दशन » 
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( १८१ ) 
७४ भक्ति योग “स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
७५ मानव-जीवन » 
Yo ४६ तारदभक्तिदर्शन » 
^ ७७ हुरिभक्कि-रसायत » 
७८ जीवन का कर्तब्य ““स्वामी रामसुखदासजी 
७९ शरणागति-रहस्य » 
Co भगवान्‌ ही अपना o 
८१ कल्याण का सुगम साधन ” 
८२ जीवनका सत्य ” 
८} कल्याणकारी प्रवचन 0) 
८४ तात्विक प्रवचन 5 
cow ८५ भगवत्तत्त्वं » 
pe ai» स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज 
८७ भक्तिसुधा » 
CC भागवत धर्म मीमांसा -विनोबाजी 
SB भागवत धमं सार A 
6० गुरुबोध-सार » 
६१ गीताप्रवचन » 
६२ प्रभुभक्ति "श्री आनन्दस्वामी 
r ९३ दासबोध -श्रीसमथे स्वामीरामदासजी 
A ey रामभक्ति भूषण --आशुकवि शालिग्रामजी 
६५ श्रीहरिकथा  - गोडीय मिशन के लोमि महाराजजी 
६६ अवतार मीमांसा --श्रीजीवनाचाय जी 
&e जीवम दर्शन = पण्डित मिही लाल 
९८ भक्त और भगवान = महात्मा आनभ्दस्वासी 


c 
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( १८२ ) 
१०० मानव जीवन गाथा महात्मा आनन्दस्वामी 
१०१ उपनिषदों का सन्देश ” 
, १०२ सुख-शांति का मार्ग --श्रीहतुमान प्रसाद पोद्दार 
१०३ वाल्मीकि और तुलसी-साहित्यिक 
मूल्यांकन — glo रामप्रकाश अग्रवाल 
१०४ रामनवरत्नसार संग्रह परमहंस रामचरणदासजी 
१०५ रत्नप्रभा स्वामी रामवल्लभाशरणजी 
१०६ उपासनात्रयसिद्धान्त - परमहुंस रामचरणदासजी 


tes रामनामयश विलास -श्रीसीतारामशरण 
रामरमरगमणिजी महाराज 


१०८ रामरूपविलास » 
१८९ रामरसरंगविलास » 
११० रामझॉकी विलास pan, 
१११ भारतीय संस्कृति और Yo 
साधना --डॉ० श्रीगोपीनाथ कविराज 
१९१२ साधनपथ — श्रीहनुमान प्रसाद पोहारजी 
१९३ श्रीवेंष्णवमताव्जभास्कर -श्रीरामानन्दाचार्य जी 
११४ श्रीमद्वेष्णव सिद्धान्त-संग्रह — श्रीश्यामलाल हकीमजी 
११४ जीव पुरुषार्थं » 
११६ जीवतत्त्व 5 
११७ वाल्मीकिक्कत रामकथा श्रीसुरजमल मोहता 
११८ रामस्नैही सम्प्रदाय Ñ — श्रीभगवद्दासजी महाराज 
रामोपासना 
११६ धर्मोकी फुलवारी --श्रीकृष्णदत्त wg 
१२० श्रीराम -श्रीरामदासजी महाराज 
१२१ अवतार-मीमांसा — श्रीजीवनाचार्यंजी महाराज 


` 
D 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ap 


m 
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१२३ 


|. १२४ 


१२४ 
१२६ 
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१२८ 
१:६ 
१३० 
१३१ 
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१८३ ) 


हिन्दू संस्कृति में -श्रीजयदयाल 
अवतार तत्त्व गोयन्दकाजी 
श्रीरामकी भक्तवत्सलता-स्वामी भजनानन्दजी सरस्वती 
गुणार्णव श्रीराम -श्रीपुरुषोतमाचार्य रंगाचाय जी 
रामकथा मानवताकी कथा है -श्रीअनिरूद्धाचायं 
परमात्मा श्रीराम और हमारी साधना -पथिकजी 
धर्मे के शाश्वत स्तम्भ श्रीराम श्रीकन्हैयालाल 
माणेकलाल मुन्शी 


रामराज्य -श्रीविद्यानन्दजी महाराज 
रामचरित को उपयोगिता -प० श्रीमाधवाचार्य 
पत्तितपावन राम ~श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 
रामदशंस -श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी 
भगवान्‌ श्रीराम , -पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा 
वेद में रामावतार - डॉ० कृष्णदत्तजी भारद्व,ज 
रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ -डा० बाबूराम द्विवेदी 
पुरुषोत्तम श्रौरास “स्वामी पुरुषोत्तमानन्द पी 
शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम श्रीभगवत प्रसादजी द्विवेदी 
भारतीय लोक मर्यादा के -श्रीरामनाथजी “सुमन? 
आदश श्रीराम 

उत्तररामचरित की शास्त्रीय -डॉ० सत्यनारायण 
समीक्षा चौधरी 

पत्र एवं इत्रिकाओं की सची :- 


१ भक्ति अंक गीता प्रस गोरखपुर 
२ रामायणांक » 
३ मानसांक d 


[a 
` 
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(१८०४) 
४ भगवत्तत्त्वांक गीता प्रोस गोरखपुर 
५ श्रीरामांक 5 
६ उपासनांक 5 
७ कल्याण मासिक पत्रिका ” 
८ नयापथ काशी 
६ नया साहित्य ^ 
१० नागरी प्रचारिणी » 
११ माधूरी » 
१२ मानस मयूख » | 
१३ सरस्वती आगरा | 
१४ साहित्य सन्देश # | 
१५ ऋषि जीवन वृन्दावन | 
१६ श्रीहरिनाम 
१७ ईश्वर प्राप्ति à j 
१८ तपो भुमि "HT | 
१६ श्रीकृष्ण सन्देश j | 
२० अखण्ड ज्योति » «| 
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लेखक की प्रकाशित qum :- 
श्री भगवन्नाम रहस्य 


श्री भगवन्नाम के दिव्य गुणों का 

gras खये N A अनुपम संग्रह 
भगवत्तत्त Je पासा 

भगवत्तत्त एवं भगवत्‌ प्राप्ति विषयक 


मूल्य--१६ रुपये 5 00 अनुपम संकलन 
छ 


श्री गोरांग महाप्रभु 
महाप्रभु विषयक अद्‌भुत सकलन 


मूल्य--८ रुपये 
e 


अवतार-मी पांता 


भगवदवतार विषयक विश्लेषण 


मूल्य--१५ रुपये + 
e 
भगवान्‌ श्रीराम 
: रामचरित तथा रामनाम की महिमा 
भुल्य--१६ रुपये . [प्रस्तुत ग्रन्थ ] 
® 
पुस्तक प्राप्ति स्थान :— 


रामनन्दन प्रसाद चौरासिया मगध शुभंकर प्रेस 


(श्रीसन्तजी) | रामसागर नई सड़क, गया 
मगध विश्वविद्यालय, गया ( _ M MERI ud MN 


: ange TT TIItiative 


A 5 Nena Deshmukh Libra Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Ans i 
N A, yonn" ala SNS. 


